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अस्तावना 


“अच्छे ग्रंथों के गुण समभना कोई सहज काम नहीं 
है और यहो कारण है कि उसके अध्ययन से बहत कम लोग 
प्रसन्न होते हैं और जो लोग थोडा बहुत प्रसन्न होते भी हैं 
वे बहुधा उनके छोटे मोटे गुणों को ही देखकर प्रसन्न होते. 
हैं। इनमें भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यह मानने के 
लिये जल्दी तैयार हो नहीं होते कि हममें इस ग्रंथ के समभने 
की योग्यता नहीं है अथवा उसके विषय से हमारा परिचय 
नहीं है। परंतु उचित यही है कि हम किसी ग्रंथ के 
छोटे मोटे गुणों से ही संतुष्ट होकर न रह जाय और उसमें 
भली भाँति अवगाहन करके उसके उत्कृष्ट गुणों से परिचित 
होने का उद्योग करें | किसी पुस्तक के संबंध में अपना विचार 
या मत स्थिर करने के लिये हमें वह पुस्तक कई बार पढ़नी 
चाहिए । यदि प्रत्येक बार पढ़ने में कुछ श्रैेर अधिक आनंद 
आवे, यदि प्रत्येक बार के पारायण में हमें उसके कुछ विशेष 
गुणों और उत्तमताओं का परिचय मिले तो हमें समझ लेना 
चाहिए कि यह स्रंथ बहुत अच्छा और ध्यान-पूवंक पढ़ने योग्य: 
है|”? ये वाक्य स्वयं इस गद्य-कुसुसावल़ी के रचयिता के हैं जो ४७ 
वष् की प्रोढ़ अवस्था में, दो (ही वष पूव, उनके 'साहित्यालाचन? 


ज प्रस्तावना 


में लिखे गए थे। इस गद्य-कुसुमावली के प्रथम तीन अध्याय 
उसी पुस्तक से उद्धृत किए गए हैं। ऊपर लिखी कसौटी, 
अनेक ग्रंथ पठन-पाठन के पश्चात्‌, स्थिर की गई है। इसको 
उनके अनुभव का निचोड़ समभना चाहिए । बात कोई नवीन 
नहीं है, बहुतेरों ने इस विषय का मथन किया है और वे इसी 
परिणाम पर पहुँचे हैं। जिस अभिप्राय से यह कुसुमावत्ती रची 
गई है उसका मूक्ष तत्त्व ही अनंक बार पारायण है। यह 
संकलन हिंदी की उच्च कक्षाओं क॑ विद्याथियों क॑ लिये किया 
गया है, इसलिये अनेक बार दुहराने से उसके गुण-दोषों की 
जाँच के लिये विशेष अवसर है । सब साधारण का तो इसकी 
परीक्षा करने का पर्याप्त अवसर मिल चुका है और विविध पत्रि- 
कामों में इसको आलोचनाए भी प्रकाशित हों चुको हैं । 

इस गद्य-कुसुमावल्ली में तीन गुच्छे दीखते हैं । प्रथम गुच्छे 
में तीन सुमनों द्वारा लत्षित कल्लाओं का परिचय कराते हुए 
सबसे श्रेष्ठ “काव्य” कला का महरख दिखलाया गया है। 
यथाथे में काव्य किसे कहना चाहिए, इसकी मीमांसा बड़ी 
कठिन है। लब्धप्रतिष्ठ लेखक और स्वयं महाकवि-वग भी 
“काव्य” की त्रेटिहीन परिभाषा नहों दे सके । लेखक ने उनके 
मतों का विवेचन बड़ी बारीकी से किया हे ओर अपना सिद्धांत 
यों प्रगट किया हे---कविता वह साधन हे जिसके द्वारा शेष 
सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा औ,रर उसका 
निर्वाह होता है। राग से हमारा अभिप्राय प्रवृत्ति श्र निवृत्ति 


प्रत्तावना भ्क 


के मूल में रहनेवाली अंतःकरण-बृत्ति से है|” इसे विस्तार- 
पूवंक समभाने का प्रयत्न किया गया है । उसकी सत्यता मनन 
करने से ही स्थिर को जा सकंगी। यह ऐसा गहन विषय हे 
कि इसमें व्यक्तिगत मत उपयोगी नहीं हो सकता; कंवल इतना 
कहना पर्याप्त होगा कि जब तक इससे अधिक श्रय व्याख्या 
उपलब्ध न हो तब तक वह मानने योग्य हे । 

इन तीन अध्यायों में केवल काव्य की वैज्ञानिक परिभाषा 
ही का बोध नहों कराया गया, बरन सच्ची कविता के लक्षण, 
उसका स्वरूप, लिखने की शेली, श्रार अलंकार आदि का परि- 
चय चित्ताकषक सुंदरता के साथ करवा दिया गया है। इस 
प्रकार काव्य की अंतरात्मा श्रार परिधान का ज्ञान कराते हुए 
दोनों के योग से किस प्रकार सजीव मूति खड़ी हो जाती है 
उसका साक्षात्‌ करा दिया गया है। भारतवष अलंकारों का 
रसिक रहा है। उनकी इतनो संख्या बढ़ गई है कि यथाथे 
तर्व॒ की दशा बुद्ध के दंत की सी हो रही है। लंका के कंडी 
नगर में तथागत का एक दाँत रक्खा हे जिस पर अनेक चम- 
कोले हीरों से जटित बहुमूल्य आच्छादन इस प्रकार से डाल 
दिए गए हैं कि किसी को स्वप्न में भी अनुमान नहीं हो सकता 
कि उसके भीतर दाँत होगा | कई भारतीय कवियों ने अपने 
बहुमूल्य काव्यों की अंतरात्मा को इसी प्रकार के भिलमिलाते 
हुए अल्ंकारों से ढाँप दिया है कि सिवा अंतरंग पुजारियों के 
किसी को उसके दशन ही नहीं हो पाते। “अति सबत्र 


मा प्रस्तंविना 


वर्जयेत” | 'इन सब बातों का विचार इस अध्याय-समूह में: 
यथोचित रीति से किया गया है । 

द्वितीय शुच्छे की पुष्पन्रयी हिंदी में एक नवीन विषय का 
समावेश कराती है जो भाषा और विशेष कर हिंदी केविकास से: 
संबंध रखता है। देशी सड़कों पर गाड़ी को लीक बहुत' 
गहरी पड़ती है। उसका मिटाना' कठिन काम है। किसी 
ने कह दिया कि हिंदी की जननी' संस्क्रत है फिर क्या है, यदि 
कोई उसके विरुद्ध कहता है तो जननीघातक होता है। इसः 
प्रकार के भय से इस देश में लीक को गहराई दिन प्रति दिन 
बढ़ती जाती हे, फिर किसको हिम्मत है कि उसे पूर सके । 
यद्यपि प्राचीन वैयाकरणों और लेखकों को पुस्तकों में पर्याप्र 
सामग्री मोजूद थो परंतु जब तक विदेशियों ने सुझाया नहीं 
तब तक किसी ने इस विषय पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया । 
कुसुमावली के लेखक ने गत वष ही “भाषा-विज्ञान? नामक 
पुस्तक लिंखकर इस न्यूनता की बहुत कुछ पूति कर दी। द्वितोथ 
गुच्छे के प्रथम दों पुष्प इसी पुस्तक से उद्धृत किए गए हैं। 
इनके पढ़ने से भली भाँति समझ में आ जायमगा कि भाषा क्या 
है, उसकी उत्पन्ति केसे हुईं। इस अध्यायों में विशेष कर 
हिंदी भाषा की यथाथे उत्पक्ति का बोध करा दिया गया है । 
अब हिंदी के दिग्गज पंडित भी स्वीकार करने लगे हैेंकि! 
हिंदी को संस्कृत की दुहितां कहना उसी प्रकार की भूल हे 
जेसों जेन धरम को हिंदू धर्म का एक पंथ मानना । जेनी और 


प्रस्तावना- टः 


हिंदू वैश्यों में खाना पीनाःथा विवाह हो जाने से जिस प्रकार: 
जैन धम हिंदू धर्म की शाखा नहीं कहा जा सकता उसी 
प्रकार हिंदी: कोश में बहुत से संस्कृत शब्द मिलने सेः हिंदी 
भाषा संश्कृत की ज्येष्ठ पुत्री नहीं ठहराई जा सकती। अब: 
सिद्ध कर दिया गया है कि जिन भाषाओं से हिंदी निकली हे 
उनका और परिमाजित संस्क्रत का उद्गमस्थान एक ही है। 
हिंदी विकास की खोज के लिये अभो क्षेत्र खुला है। चित्त लगाकर . 
प्रयत्न करने से कई गूढ़ बातों पर प्रकाश डाला जा सकता है । 
इस गुच्छे का तीसरा पृष्प छठ हिंदी साहित्य-सम्मेलन के 
सभापति की वक्तता से लिया गया है । वह भी प्रंथकतां की 
वक्ति है। उसमें सयुक्ति बतलाया गया है कि समाज के. 
मस्तिष्क का बनना बिगड़ना साहित्य की अनुकूलता पर निभर.. 
है अर्थात्‌ मस्तिष्क के विकास ओर वृद्धि का कारण साहित्य 
है। किसी भी जाति क॑ साहित्य का देखने से ही उसकी 
सामाजिक अवस्था का पता लग जाता है इसलिये अपनी मातृ- 
भाषा के साहित्य की वृद्धि करना परमावश्यक हे । 

तृतीय गुच्छे में कुसुम नहीं बरन सुमन«फ़ल-छाया-सम- 
न्वित दो महावृक्ष खड़े दिखाई पड़ते हैं। पहला आँख डालते 
ही निरा स्तंभ सा जान पड़ता है परंतु ऊपर को ओर नजर 
फेंकने से प्रशस्त मनोहर पत्रयुक्त छनत्र सा दिखाई पड़ता है। 
यह महावृत्ष चंद बरदाई है। वह हिंदी भाषा का व्यास या 
वाल्मीकि कहा जा सकता है!। उसकी कथिता के.विषय- में 


ठ प्रत्तावना 


अनेक विवाद खड़े किए गए हैं और कई विद्वानों ने यह भी कह 
डाला है कि उसका “प्ृथ्वीराजरासा” सोलहवीं शताब्दी का 
रचा हुआ जाल है। ग्रंथकत्ता की समालोचना से सिद्ध हो 
जायगा कि यह कंवल भ्रम हे। रासाो को भाषा हो गवाही देती 
है कि वह पुस्तक सोलहवों सदी की रचना नहीं हो सकती । 
यह अलग बात है कि कई स्वार्थी लोगों ने अपनी योग्यता बत- 
लाने या अपने स्वामियों की कीत्ति बढ़ाने के लिए अथवा 
अन्य कारणों से प्रेरित हो यत्र तत्र क्षेपक भर दिए हैं| जेसा कि 
उन्होंने महाभारत और रामायण तक में कर डाला है, परंतु 
इन बराहों के उगने से मूल का नाश नहीं होता। इसमें संदेह 
नहीं कि ज्षेपक-लेखक ऐसा मिश्रण करते हैं जेसा कि किसी ने 
क्षीर में नीर मिल्ला दिया हो; परंतु बहुत से चतुर हंस ऐसे भी 
मिलते हैं जो इस मिश्रण का प्रथक्‍्करण कर सकते हैं। इस 
प्रकार की सूक्ष्म परीक्षा से सिद्ध होता है कि चंद बरदाई 
“पृथ्वी राजरासा?” का रचयिता अवश्य था ओर वही हि दी का 
आदि-कवि कहलाने योग्य हे । 

द्वितीय महावृक्ष तुलसीदास हिंदी का कल्पद्रुम है। उसमें 
जिधर देखे तिधर मीठे और सुगंधित फल फूल दृष्टिगाचर होते 
हैं। प्रथम गुच्छे में जो काव्य के गुण बतलाए गए हैं उसका 
साज्ञात्‌ रूप इस गुच्छे, नहीं क्यारी, में खड़ा कर दिया गया 
है। न जाने कितने लोगों ने तुलसीदास की कविता पर प्रश'- 
सात्मक लेख लिखे हैं परन्तु यह विषय प्रात:काल की वायु के 


प्रस्तावना ड़ 


समान सदेव ताजा ही जान पड़ता है। इस लेख में कंवल 
कविता ही की समालोचना नहीं की गई परंतु तक सहित खोज 
के साथ कवि की जीवनी पर नवीन प्रकाश डाल्ला गया है जिससे 
जान पड़ता है कि तुलसीदास की मृत्यु प्लेग से हुईं। कई 
नई बातें रघुबरददास लिखित “तुल्सी-चरित्र” से प्रकट होती 
हैं। इस नवोन ग्रंथ का उल्लेख मिलता हे जिससे पता 
चल्लता है कि परिमाण में यह महाभारत की समता करता है । 
उसकी छंद-संख्या १,३३,€६२ बताई गई है । महाभारत 
की श्लोक-संख्या अधिक से अधिक १,१०,५४५ बतलाई 
जातो है। तलसी-चरित की कविता भी चरित्र-नायक की 
कविता से टक्कर लेती है। रघुबरदास तुलसीदास का शिष्य 
था, उसके ग्रंथ की जाँच पूरी तौर से अभी तक नहीं 
हो पाई । यदि ऐतिहासिक कसोटी से इसका वृत्तांत खरा 
निकला तो ठुलसी-विषयक अनेक बातों में बहुत हेर 
फेर पड़ जायगा । 

अत में ऊपर वशित अपष्ट कुसुम के विकास करनेवाले का 
भी परिचय करा देना आवश्यक जान पड़ता है। व्यक्तित्व भी 
कोई वस्तु है जिसकी मोहर लगने से साख चलने तल्लगतों है । 
हिंदी साहित्य-क्षेत्र में बाबू श्यामसुंदरदास की छाप लगने से 
प्रामाशिकता का आभास आपसे आप उपस्थित हो जाता है। 
आपने संवत्‌ १€३२ वि० में जन्म ग्रहण किया ओर बाल्य- 
काल ही से आडंबर की ओर अरुचि दिखा शुक्ल परिधान को 


श्रेय -दिया-। वहीं उनकी कुसुमवाटिका में दिखाई पड़ता है-। 
छात्रावस्था ही में उनका ध्यान हिंदी की सेव्रा-- के प्रति आक्ृष्ट - 
हुआ पैर उन्होंने १६ जुलाई सन्‌ १८७३ ४० में काशी-नागरी- , 
प्रचारिणों सभा को स्थापना को जब कि वे इंटरमिडिय्रेद कछाख..- 
में पढ़ते थे। अब यह सभा - लड़कों की अस्थिर सभा नहों. . 
रहो. इसने : अब भारतबप में अपनी जड़ पक्की जमा ली है 
ओ्रौर हिंदी की उन्नति-संबंधी कई बड़े बड़े काम कर डाले हैं । 
हिंदी के अनेक अच्छे अच्छे ग्रंथ बाबू श्यामसुंदरदास के 
संपादकत्व में प्रकाशित हुए हैं और होत जाते हैं। “हिंदी- 
शब्द्सागर” नामक एक बहत्‌ कोश तैयार किया गया है जो.. 
शीघ्र. ही पूरा हो जायगा । इसके सिवा एक हिंदी भाषा का . 
बहतू व्याकरण ओर एक हिंदी वैज्ञानिक कोश प्रस्तुत करवाया 
गया है जिसकी सहायता से भूगोल, ज्योतिष, अथेशास्त्र, रसा- 
यनश्ञाख, गणितशासत्र, पदा्थेविज्ञान तथा दशनशाश्र के वैज्ञा- 
निक शब्दों का अनुवाद हिंदी में सरलता से किया जा सकता, 
है । इस कोश के तैयार करने में सात वष लगे । इसी से इस 
काये की कठिनता और महत्त्व का अनुमान किया जा सकता 
है। सभा द्वारा एक उच्च कोटि की पत्रिका कोई २८ वष से 
निकल रही है। यह कभी मासिक और कभी त्रेमासिक रूप 
में निकलती रही । वतैमान रूप त्रेमासिक है । इसमें अब - 
प्राचीत्र-शोध संबंधी लेख निकलते हैं। सन्‌ १एछ€€ ३० से, 
हस्कलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज- आरंभ; हुई-जिससे , कहे 


कट बअेस्कीवना चर ॥। रू गा 


“सहस पुर्शकों का' पेता लेंगा' है। इंमकों विषय में काईं ६ 
वार्षिक श्रौर ५ त्रेवांषिक रिपोर्ट तैयार की गईं हैं जो साहिंत्य 
सेंबियों के लिये बहुत हो उपयोगी हैं । इंनमें से ६ वांधिक 
श्रौर एक ज्रैवाषिक रिपोट बाबू साहब की कलम से निकली हैं । 
संयुक्तप्रांत की कचहरियों में हिंदी का प्रचार, पुरस्कार इत्यादि 
द्वारा नवीन हिंदी-प्रंथ-रचना की उत्तजना आदि नागरी- 
प्रचारिणी सभा के अन्य कृत्य हैं। इन सब कामों में से अधि- 
कांश में बाबू श्यामसुंददास का हाथ रहा है। सभा ने 
बत्तीस वर्ष में कोई साढ़े तोन लाख रुपया एकत्र किया और 
खर्च कर डाला। उसके हाथ में इस समय प्राय: पोने दो 
लाख की संपत्ति--सभाभवन, पुस्तकालय इत्यादि के रूप में- 
काशी में विद्यमान है । 

बाबू साहब सदेव काशी में नहीं रहे । सन्‌ १८€७ ई० 
में बी० ए० की परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ जीविका के संबंध 
से ३ साल कश्मीर में श्रार ८ साल लखनऊ में रहे, परंतु 
उनका प्रेम अपनी सभा से कभी घटा नहीं बरन उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही गया। बाबू साहब ने विशेष कर शिक्षा-विभाग हो 
में काम किया श्रार जहाँ जहाँ रहे वहाँ वहाँ उन्होंने वृद्धि 
बतलाकर यश प्राप्त किया। सन्‌ १८२१ ई० से वे काशी- 
विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर (अध्यापक) हैं। उन्होंने 
स्वयं कोई ५५४ ग्रंथों का संपादन, संकलन या निर्माण किया 
है जिनमें से कई एक काशी, प्रयाग श्रार नागपुर के 


ते प्रस्तावना 
विश्वविद्यालयों में बी० ए० श्रौर एम० ए० के विद्याधियों को पढ़ाए 
जाते हैं। बाबू साहब की भाषा पुष्ट, ओजस्िनी, श्रौर 
ललित होती है तथा उसमें तत्सम शब्दों की अधिकता 
होती है | 
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( ९१ ) ललित कलाएं ओर काव्य 


प्राकृतिक सृष्टि में जे कुछ देखा जाता है, किसी न किसी 
रूप में वह सभी उपयोग में आता है। ऐसी एक भी वस्तु 
नहीं है जिसमें उपादेयता का गुण वते- 
मान न हो। यह संभव है कि बहुत 
सी वस्तुओं के गुणों को हम अभी तक 
न जान सके हों, पर ज्यों ज्यों हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, 
हम उनके गुणों को अधिकाधिक जानते जाते हैं। प्राकृतिक 
पदार्थो' में उपयोगिता के अतिरिक्त एक ओर भी गुण पाया 
जाता है। वह उनका सौंदय्ये है। फल-फूलों, पशु-पत्तियों, 
कीट-पतंगों, नदी-नालों, नक्षत्र-तारों आदि सभी में हम किसी 
न किसी प्रकार का सौंदय्ये पाते हैं। इसका यह तात्पये 
नहीं है कि संसार में अ्नुपयोगिता श्रोर कुरूपता का अस्तित्व 
ही नहों । उपयोगिता और अनुपयोगिता, सुरूपता और 
कुरूपता सापेक्षिक गुण हैं। एक के अस्तित्व से ही दूसरे का 


सृष्टि की उपयोगिता 
श्र खुंदरता 


रे गयय-कुसुमावली 


अस्तित्व ग्रकटट होता है। एक के बिना दूसरे गुण का भाव 
ही मन में उत्पन्न नहीं हो सकता। पर साधारणत: जहाँ 
तक मनुष्य की सामान्य बुद्धि जाती है, प्रकृति में उपयोगिता 
श्रौर सुंदरता चारों ओर दृष्टिगोचर होती हे । 

इसी प्रकार मनुष्य द्वारा निर्मित पदा्थों में भी हम उप- 
योगिता और सुंदरता पाते हैं। एक भकोपड़ी का लीजिए । 
वह शीत से, आतप से, वृष्टि से, वायु से हमारी रक्षा करती 
है। यही उसकी उपयोगिता हे। यदि उस भ्रोपड़ी के 
बनाने में हम बुद्धिबल से अपने हाथ का अधिक कोशल 
दिखाने में समथथे होते हैं तो वही म्लोपड़ी सुंदरता का गुण 
भी धारण कर लेती हे । इससे उपयोगिता के साथ ही साथ 
उसमें सुंदरता भी आ जाती हे। 

जिस गुण या काशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगिता 
भ्रोर सुंदरता आती है उसकी कला? संज्ञा है। कल्ला के दो 
प्रकार हैं---एक उपयोगी कला, दूसरी 
ललित कला । उपयोगी कला में बढ़ई, 
लुहार, सुनार, कुम्हार, राज, जुलाहे 
आदि के व्यवसाय सम्मिलित हैं। ललित कल्ला के अंतर्गत 
वास्तु-कला, मूत्ति-कला, चित्र-कला, संगीत-कल्ा और काव्य- 
कला--ये पाँच कला-भेद हैं। पहली अथात्‌ उपयोगी 
कल्ाओं के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है 
झोर दूसरी अथात्‌ ललित कलाशों के द्वारा उसके अलोकिक 


कला ओर उसके 
विभाग 
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झानंद की सिद्धि होती है। दोनों ही उसकी उन्नति और 
विकास के द्योतक हैं। भेद इतना ही है कि एक का संबंध 
मनुष्य की शारीरिक श्रैर आधिक उन्नति से है श्रार दूसरी का 
उसके मानसिक विकास से । 

यह आवश्यक नहीं कि जो वस्तु उपयोगी हो वचद्द सुंदर भी 
हो, परंतु मनुष्य सौंदयोपासक प्राणी है। वह सभी उप- 
योगी वस्तुओं का यथाशक्ति सुंदर बनाने का उद्योग करता 
है। अतएव बहुत से पदाथे ऐसे हैं जो उपयोगी भी हैं श्र 
सुंदर भी हैं; अर्थात्‌ वे दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आ सकते 
हैं। कुछ पदा्थ ऐसे भी हैं जो शुद्ध उपयोगी तो नहीं कहे 
जा सकते, पर उनके सुंदर होने में संदेह नहीं । 

खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने, रहने, बैठने, आने, जाने 
आदि के सुभीते के लिये मनुष्य का अनेक वस्तुओं की आव- 
श्यकता होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये उप- 
योगी कलाएँ अस्तित्व में आती हैं। मनुष्य ज्यों ज्यों सभ्यता 
को सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता जाता है, त्यों त्यों उसकी आवश्य- 
कताएं बढ़ती जाती हैं। इस उन्नति के साथ ही साथ मनुष्य 
का सोंदय-ज्ञान भी बढ़ता है और उसे अपनी मानसिक दृष्ति 
के लिये सुंदरता का आविर्भाव करना पड़ता है। बिना 
ऐसा किये उसकी मनस्तृप्ति नहों हो सकती। जिस पदार्थ 
के दशेन से मन प्रसन्न नहीं होता वह सुंदर नहीं कहा जा 
सकता। यही कारण हे कि भिन्न भिन्न देशों के लोग अपनी 


० गद-कुसुमावरली 


अपनी सभ्यता की कसौटी के अनुसार ही सुंदरता का आदशे 
स्थिर करते हैं, क्योंकि सबका मन एक सा संस्कृत नहीं होता। 

ललित कलाए दो मुख्य भागों में विभक्त की जा सकती 
हैं--एक तो वे जो नेत्रेंद्रय के सज्निकष से मानसिक तृप्ति 
प्रदान करती हैं, और दूसरी वे जो 
श्रवर्णेद्रिय के सन्निकष से उस तृप्ति का 
साधन बनती हैं। इस विचार से वास्तु 
( मंदिर-निर्माण ), मूत्ति ( अर्थात्‌ तक्षण-कला ) और चित्र- 
कलाए तो नेत्र द्वारा तृप्ति का विधान करनेवाली हैं और 
संगीत तथा श्रव्य काव्य कानों के द्वारा॥। पहली कला में 
किसी मूत्ते आधार की आवश्यकता होती है, पर दूसरी में 
उसकी उतनी आवश्यकता नहीं होती। इस मूर्त आधार की 
मात्रा के अनुसार ही ललित कलाओं की श्रेणियाँ, उत्तम और 
सध्यम, स्थिर की गई हैं। जिस कला में मूते आधार जितना 
ही कम रहेगा, उतनी ही उच्च कोटि की वह समझी जायगी। 
इसी भाव के अनुसार हम काव्य-कला का सबसे ऊँचा स्थान 
देते हैं, क्योंकि उसमें मूते आधार का एक प्रकार से पूर्ण 
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ललित कलाश्रों का 
ग्राधार 


# काव्य के दे। भेद हैं--भ्रव्य ओर दृश्य। _ रूपकाशिनय भश्रर्थात्‌ 
दृश्य काव्य आंखों का ही विषय हैं। कान ओर नेत्र दोनां। से उसकी 
डपलब्धि होती अवश्य हे, पर उसमें दृश्यता प्रधान है । शकुंतला को 
सामने देख ओर उसके मुख से उसका वक्तव्य सुन, दोनें के योग से हृदय 
में जिस आनंद का अनुभव होता है, वह केवल पुस्तक में लिखा हुआ 
उसका वक्तव्य खुन कर नहीं होता । 


ललित कलाएं श्र काव्य भू 


अभाव रहता है श्र इसी के अ्रनुसार हम वास्तुकला को 
सबसे नीचा स्थान देते हैं, क्योंकि मूते आधार की विशेषता 
के बिना उसका अरितत्व ही संभव नहीं। सच पूलिए तो 
इस आधार की सुचारु रूप से सजाने में ही वास्तु-कला को 
कला की पदवी प्राप्त होती है। इसक अनंतर दूसरा स्थान 
मूत्ति -कल्ला का है। उसका भी आधार मूत ही होता है, 
परंतु मूत्तिकार किसी प्रस्तर-खंड या धातु-खंड को ऐसा रूप 
दे देता है जा उस आधार से सर्वंधा भिन्न होता है। वह 
उस प्रस्तर-खंड या धातु-खंड में सजीवता की अनुरूपता उत्पन्न 
कर देता है। मूत्ति -कल्ला के अनंतर तीसरा स्थान चित्र-कला 
का है। उसका भी आधार मूर्त ही होता है। प्रत्येक मूत 
अर्थात्‌ साकार पदाथे में लंबाई, चौड़ाई और मुटाई होती है । 
वास्तुकार अर्थात्‌ भवन-निर्माण-कर्त्ता और मू्िकार को अपना 
काशल दिखाने के लिये मूत॑ आधार के पूर्वोक्त तीनों गुणों का 
आश्रय लेना पड़ता है; परंतु चित्रकार को अपने चित्रपट के 
लिये लंबाई और चेड़ाई का ही आधार लेना पड़ता है, मुटाई 
ते चित्र मेंनाम मात्र ही का होती है। तात्पये यह कि 
ज्यों ज्यों हम ललित-कलाओं में उत्तरोत्तर उत्तमता की ओर 
बढ़ते हैं, त्यों त्यों मूत॑ आधार का परित्याग होता जाता है। 
चित्रकार अपने चित्रपट पर किसी मूतं पदाथे का प्रतिबिंब 
पकित कर देता हे जो असली वस्तु के रूप रंग आदि के समान 
ही देख पड़ता है । 


रद गय-कुसु मावली 


अब संगीत के विषय में विचार कीजिए । संगीत में नाद- 
परिमाण अथौत्‌ स्वरों का आराह या अवरोाह (उतार-चढ़ाव) ही 
उसका मूते आधार होता है । उसे सुचारु रूप से व्यवस्थित करने 
से भिन्‍न भिन्‍न रसों और भावों का आविर्भाव होता है । अंतिम 
अर्थात्‌ सर्वोच्च स्थान काव्य-कल्ला का है । उसमें मूते आधार की 
आवश्यकता ही नहीं होती । उसका प्रादुभाव शब्द-समूहें या 
वाक्यों से होता है, जो मनुष्य के मानसिक भावों के द्योतक होते 
हैं। काव्य में जब केवल अथे की रमणीयता रहती है, तब ते 
मूल आधार का अस्तित्व नहों रहता, पर शब्द की रमणीयता 
आने से संगीत के सटश ही नाद-सौंदये-रूप मूत्ते आधार की 
उत्पत्ति हो जाती है। भारतीय काव्य-कला में पाश्चात्य काव्य- 
कला की अपेक्षा नाद-रूप मूते आधार की योजना अधिक रहती 
है । पर यह अथे की रमणीयता के समान काव्य का अनिवाये 
अंग नहीं है। अथे की रमणीयता काव्य-कला का प्रधान गुण 
है श्रोर नाद की रमणीयता उसका गोण गुण है। 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे ललित कलाओं के 
संबंध में नीचे लिखी बातें ज्ञात होती हैं---(१) सब कलाओओं में 
किसी न किसी प्रकार के आधार की 
आ्रावश्यकता होती है। ये आधार ईट- 
पत्थर के टुकड़ों से लेकर शब्द-संकेतों तक 
हो सकते हैं। इस लक्षण में अपवाद इतना ही है कि अथे- 
रमणीय काव्य-कला में इस आधार का अस्तित्व नहीं रहता। 


ललित कलाओ्रों के 


आधार तत्त 
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(२) जिन उपकरणों द्वारा इन कल्ाओं का सन्निकर्ष मन से होता 
है, वे चक्तरिंद्रिय और कर्णेंद्रिय हैं। (३) ये आधार और उप- 
करण केवल एक प्रकार के मध्यरथ का काम देते हैं जिनके द्वारा 
क॒ल्ला के उत्पादक का मन देखने या सुननेवाले के मन से संबंध 
स्थापित करता है और अपने भावों को उस तक पहुँचाकर उसे 
प्रभावित करता है; अर्थात्‌ सुनने या देखनेवाले का मन अपने 
मन के सटदृश कर देता है। अतणव यह सिद्धांत निकला कि 
ललित कल्ला वह वस्तु या वह कारीगरी है जिसका अनुभव 
इंद्रियों की मध्यस्थता द्वारा मन को होता है और जो उन 
बाह्यार्थीं से मिनत्न है जिनका प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियाँ प्राप्त करती 
हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ललित कलाझ 
मानसिक दृष्टि में सोंदये का प्रत्यक्तीकरण हैं । 

इस लक्षण का समभने के लिये यह आवश्यक है कि हम 
प्रत्येक ललित कल्ला के संबंध में नीचे लिखी तीन बातों पर विचार 
करें--(१) उनका मू्त आधार, (२) वह साधन जिसके द्वारा 
यह आधार गोचर होता हे; और (३) मानसिक दृष्टि में नित्य 
पदाथे का जे। प्रत्यक्षोकरण होता हे वह केसा और कितना हे। 

वास्तु-कला में मूर्त आधार निक्ृष्ट होता हे अर्थात्‌ ईंट, 
पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि जिनसे इमारतें बनाई जाती हैं। 
ये सब पदाथे मूं हैं, अतएव इनका 
प्रभाव आँखों पर वैसा हो पड़ता हे जैसा 
कि किसी दूसरे मूते पदाथे का पड़ सकता हे। प्रकाश, 


वास्तु-ऊला 
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छाया, रंग, प्राकृतिक स्थिति आदि साधन कला के सभी 
उत्पादकों को उपलब्ध रहते हैं। वे उनका उपयोग सुगमता 
से करके आँखों के द्वारा दशक के मन पर अपनी ऊंति की 
छाप डाल सकते हैं। इसके दो कारण हैं--एक तो उन्हें 
जीवित पदारथां की गति आदि प्रदर्शित करने की आवश्यकता 
नहों होती; दूसरे उनकी कृति में रूप, रंग, आकार आदि के 
वे ही गुण वतंमान रहते हैं जो अन्य निर्जीव पदार्थों में रहते 
हैं। यह सब होने पर भी जो कुछ वे प्रदर्शित करते हैं, उनमें 
स्वाभाविक अनुरूपता होने पर भी मानसिक भावों की प्रति- 
छाया प्रस्तुत रहती है। किसी इमारत को देखकर सज्ञान जन 
सुगमता से कह सकते हैं कि यह मंदिर, मसजिद या गिर्जा है 
अथवा यह महल या मकबरा है। विशेषज्ञ यह भी बता सकते 
हैं कि इसमें हिंदू , मुसलमान अथवा यूनानी वास्तु-कल्ला की 
प्रधानता है। धमे-स्थानों में मिन्न भिन्न जातियों के धामिक 
विचारों के अनुकूल उनके धार्मिक विश्वासों के निदर्शक कलश, 
गुंबज, मिहराबें, जालियाँ, भरोखे आदि बनाकर वास्तुकार 
झपने मानसिक भावों को स्पष्ट कर दिखाता है। यही उसके 
मानसिक भावों का प्रत्यक्षीकरण है। परंतु इस कला में मूते 
पदार्थों का इतना बाहुल्य रहता है कि दशक उन्हीं को प्रत्यक्ष 
देखकर प्रभावित ओर आनंदित होता है, चाहे वे पदा्े वास्तु- 
कार के मानसिक भावों के यथा निदशेक हें, चाहे न हें।; 
झथवा दशेक उनके समभने में समथ द्वो या न हो । 
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मूर्ति-कला में मूल आधार पत्थर, धातु, मिट्टी या लकड़ी 
आदि के टुकड़े होते हैं जिन्हें मूतिकार काट छाँटकर या दढाल- 
कर अपने अभीष्ट आकार में परिणत 
करता है | मूतिकार की छेनी में असली 
सजीव या निर्जीव पदाथे के सब गुण अंतहिंत रहते हैं। वह 
सब कुछ, अर्थात्‌ रंग, रूप, आकार आदि प्रदर्शित कर सकता 
है ; केवल गति देना उसके सामथ्ये के बाहर रहता है, जब 
तक कि वह किसी कल या पुजु का आवश्यक उपयोग न करे। 
परंतु ऐसा करना उसकी कला की सीमा के बाहर है। इस- 
लिये वास्तुकार से मूतिकार की स्थिति अधिक महत्त्व की 
है। उसमें मानसिक भावों का प्रदशेन वास्तुकार की कृति 
की अपेक्षा अधिकता से हो सकता है। मूतिकार अपने 
प्रस्तर-खड या घातुखंड में जीवधारियों को प्रतिक्ताया बड़ी 
सुगमता से संघटित कर सकता है। यही कारण है कि 
मूति-कल्ला का मुख्य उद्देश्य शारीरिक या प्राकृतिक सुंदरता 
को प्रकाशित करना हे । 
चित्र-कला का आधार कपड़े, कागज, लकड़ी आदि का 
चित्र-पट है, जिस पर चित्रकार अपने ब्रश या कलम की 
सहायता से भिन्न भिन्न पदार्थों या 
जीवधारियों के प्राकृतिक रूप, रंग श्रार 
झाकार आदि का अनुभव कराता है। परंतु मूतिकार की 
अपेक्षा उसे मूते आधार का आश्रय कम रहता है। इसी से 


मूति-कला 


चित्र-कला 
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उसे अपनी कला की ख़ूबी दिखाने के लिये अधिक कौशल्ल से 
काम करना पड़ता है। वह अपने त्रश या कलम से, समतल 
या सपाट सतह पर स्थूलता, लघुता, दूरी और नेकट्य आदि 
दिखाता है। वास्तविक पदाथे को दशेक जिस परिस्थिति में 
देखता हे उसी के अनुप्तार अंकन द्वारा वह अपने चित्रपट 
पर एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जिसे देखकर दशेक को 
चित्रगत वस्तु असली वस्तु सी जान पड़ने लगती है। इस 
प्रकार वास्तुकार और मूर्तिकार की अपेक्षा चित्रकार को अपनी 
कला के ही द्वारा मानसिक सृष्टि उत्पन्न करमे का अधिक 
अवसर मिलता है। उसकी कृति में मूत्तता कम और मान- 
सिक्ता अधिक रहती हे। किसी ऐतिहासिक घटना या 
प्राकृतिक दृश्य को अंकित करने में चित्रकार का केवल उस 
घटना या दृश्य के बाहरी अंगों का ही जानना ओर अंकित 
करना आवश्यक नहीं होता, किंतु उसे अपने विचार के 
अनुसार उस घटना या दृश्य को सजीवता देने और मनुष्य 
या प्रकृति की भावभंगी का प्रतिरूप आँखों के सामने खड़ा 
करने के लिये, अपना ब्रश चलाना और परोक्ष रूप से अपने 
मानसिक भावों का सजीव चित्र सा प्रस्तुत करना पड़ता है । 
अतएव यह स्पष्ट है कि इस कला में मूत्तता का अंश थोड़ा 
ओर मानसिकता का बहुत अधिक होता है। 

यहाँ तक तो उन कल्लाओं के संबंध में विचार किया 
गया, जो आँखों द्वारा मानसिक ठप्ति प्रदान करती हैं। अब 
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अवशिष्ट दो ललित कलाओं, अर्थात्‌ संगीत और काव्य पर 
विचार किया जायगा, जो करे द्वारा मानसिक तृप्ति प्रदान 
करती हैं। इन दोनों में मूर्त आधार की न्‍्यूनता और मान- 
सिक भावना की अधिकता रहती हे । 

संगीत का आधार नाद है जिसे या ते मनुष्य अपने कंठ 
से या कई प्रकार के यंत्रों द्वारा उत्पन्न करता है। इस नाद 
.. का नियमन कुछ निश्चित सिद्धांतों के 
अनुसार किया गया है। इन सिद्धांतों 
के स्थिरीकरण में मनुष्य-समाज को अनंत समय लगा 
है। संगीत के सप्त स्वर इन सिद्धांतों के आधार हैं। वे 
ही संगीत-कला क॑ प्राणरूप या मूल कारण हैं । इससे 
स्पष्ट है कि संगीत-कला का आधार या संवाहक नाद है। 
इसी नाद से हम अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं । 
संगीत की विशेषता इस बात में है कि उसका प्रभाव बड़ा 
विस्तृत है ओर वह प्रभाव अनादि काल से मनुष्य मात्र की 
आत्मा पर पड़ता चला आ रहा है । जंगली से जंगली मनुष्य 
से लेकर सभ्यातिसभ्य मनुष्य तक उसके प्रभाव के वशीभूत हो 
सकते हैं। मनुष्यों को जाने दीजिए, पशु-पक्ती तक उसका 
अनुशासन मानते हैं। संगीत हमें रुल्ा सकता है, हमें हँसा 
सकता है, हमारे हृदय में आनंद की हिलोरें उत्पन्न कर सकता 
है, हमें शोकसागर में डुबा सकता है, हमें क्रोध या उद्वेग के 
वशीभूत करके उनन्‍्मत्त बना सकता है, शांत रस का प्रवाह 


संगीन-कवला 
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बहाकर हमारे हृदय में शांति की धारा बहा सकता है। 
परंतु जेसे अन्य कलाओं के प्रभाव की सीमा है, वैसे ही 
संगीत की भी सीमा है । संगीत द्वारा भिन्न भिन्न भावों या 
दृश्यों का अनुभव कानों की मध्यस्थता से मन को कराया 
जा सकता है, उसके द्वारा तलवारों की कनकार, पत्तियों की 
खड़खड़ाहट, पक्षियों का कलरव, हमारे कशेकुहरों में पहुँचाया 
जा सकता है। परंत यदि कोई चाहे कि वायु का प्रचंड 
वेग, बिजली की चमक, मेघों की गड़गड़ाहट तथा समुद्र की 
लहरों के आघात भी हम स्पष्ट देख या सुनकर उन्हें पहचान 
लें तो यह बात संगीत-कला के बाहर है । संगीत का उद्देश्य 
हमारी आत्मा को प्रभावित करना है श्रैर इसमें यह कला 
इतनी सफल हुई है जितनी काव्य-कला को छोड़कर और 
कोई कला नहीं हो पाई। संगीत हमारे मन को अपने इच्छा- 
नुसार चंचल कर सकता है, ओर उसमें विशेष भावों का 
उत्पादन कर सकता है। इस विचार से यह कला वास्तु, 
मू्ि श्रार चित्र-कला से बढ़कर है। एक बात यहाँ श्ार 
जान लेना अत्यंत आवश्यक ऐ । वह यह कि संगीत-कला 
ओर काव्य-कला में परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है। उनमें 
अन्योन्याश्रय-भाव है; एकाकी होने से दोनों का प्रभाव बहुत 
कुछ कम हो जाता है । 

ललित कलाओों में सबसे ऊँचा स्थान काव्य-कला का 
है। इसका आधार कोई मूर्त पदा्थ नहीं होता । यह 
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शाब्दिक संकेतों के आधार पर अपना अस्तित्व प्रदर्शित करती 
है। मन को इसका ज्ञान चक्षुरिंद्रिय या कर्णेद्रिय द्वारा होता 
है। मस्तिष्क तक अपना प्रभाव पहेँ- 
या चाने में इस कला के लिये किसी दूसरे 
साधन के अवलंबन की आवश्यकता नहीं होती । कानों या 
आँखें को शब्दों का ज्ञान सहज ही हो जाता है। पर यह 
ध्यान रखना चाहिए कि जीवन की घटनाओं और प्रकृति के 
बाहरी दृश्यों के जो काल्पनिक रूप इंद्रियों द्वारा मस्तिष्क या 
मन पर श्रंकित होते हैं, वे केकल भावमय होते हैं; और उन 
भावों के द्योतक कुछ सांकेतिक शब्द हैं। अतणव वे भाव 
या मानसिक चित्र ही वह सामग्री है, जिसके द्वारा काव्य- 
कला-विशारद दूसरे के मन से अपना संबंध स्थापित करता 
है। इस संबंध-स्थापना की वाहक या सहायक भाषा है 
जिसका कवि उपयोग करता है । 
अपने को छोड़कर अथवा अपने से भिन्न संसार में जितने 
वास्तविक पदाथे आदि हैं, उनका विचार हम दे प्रकार से 
करते हैं, अर्थात्‌ हम अपनी जाम्मत 
अवस्था में समस्त सांसारिक पदार्थो का 
अनुभव दो प्रकार से प्राप्त करते हैं--- 
एक तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति से और दूसरे 
उन भावचित्रों द्वारा जो हमारे मस्तिष्क या मन तक सदा 
पहुँचते रहते हैं | में अपने बगोचे के बरामदे में बेठा हूँ । उस 


ललित कलाश्रों 
का ज्ञान 
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समय जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, उस स्थान का, पेड़ों का, 
फूलों का, फलों का अर्थात्‌ मेरे दृष्टिपथ में जो कुछ भ्राता है उन 
सबका, मुझे साक्षात्‌ अनुभव या ज्ञान होता है। कल्पना 
कीजिए कि इसी बीच में मेरा ध्यान किसी और सुंदर बगीचे 
की ओर चला गया जिसे मैंने कुछ दिन पहले कहीं देखा था 
झथवा जिसकी कल्पना मैंने अपने मन में ही कर ली। उस 
दशा में इन बगीचों में मेरे पूवे अनुभवों या उनसे जनित भावों 
का संमिश्रण रहेगा | अतएवं पहले प्रकार के ज्ञान का हम बाह्य 
ज्ञान कहेंगे, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष संबंध उन सब पदार्थों या 
जीवों से है जो मेरे अतिरिक्त वर्तमान हैं ओर जिनका प्रत्यक्ष 
अनुभव मुझे अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता हे। दूसरे प्रकार 
के ज्ञान का हम आंतरिक ज्ञान कहेंगे क्योंकि उसका संबंध 
मेरे पूवे संचित अनुभवों या मेरी कल्पना-शक्ति से है। ज्ञान 
का पहल्ला विस्तार मेरी गोचर-शक्ति की सीमा से परिमित है, 
पर दूसरा विस्तार उससे अत्यंत अधिक हे। उसकी सीमा 
निर्धारित करना कठिन है। यह मेरे पूवे अनुभव ही पर 
अवलंबित नहीं, इसमें दूसरे लोगों का अनुभव भी सम्मिलित 
है; इसमें मेरी ही कल्पना-शक्ति सहायक नहीं होती, दूसरों की 
कल्पना-शक्ति भी सहायक होती है। जिन पूवेबर्ती लोगों 
ने अपने अपने अनुभवों का अंकित करके उन्हें रक्षित या 
नियंत्रित कर दिया है, चाहे वे इमारत के रूप में हों, चाहे 
मूति के, चाहे चित्र के और चाहे पुस्तकों के, सबसे 
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सहायता प्राप्त करके मैं अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता हूँ। 
पुस्तकों द्वारा दूसरों का जो संचित ज्ञान मुझे प्राप्त होता है 
ग्रेर जो अधिक काल तक मानव-हृदय पर अपना प्रभाव 
जमाए रहता है, उसी की गणना हम काव्य या साहित्य में 
करते हैं। साहित्य से हमारा अभिप्राय उस ज्ञान-समुदाय 
से है जिसे साहित्य-शास्त्रियों ने साहित्य की सीमा के 
भीतर माना हे | 

हम पहले ही इस बात पर विचार कर चुके हैं कि किस 
ललित कला में कितना मूते आधार है और कौन किस मात्रा 
में मानसिक आधार पर स्थित हे। 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट 
है कि काव्य-कला को छोड़कर शेष चारों 
ललित कल्षाएँ बाह्य ज्ञान का आश्रय लेकर मानसिक भावनाएँ 
उत्पन्न करती हैं, केवल काव्य-कल्ा आंतरिक ज्ञान पर पूर्णतया 
अवलंबित रहती है। अतएव काव्य का संबंध या आधार 
केव्त मन हे । एक उदाहरण लेकर इस भाव को स्पष्ट कर 
देना अच्छा होगा । मेरे सामने एक ऐतिहासिक घटना का 
चित्र उपस्थित हे जिसे एक प्रसिद्ध चित्रकार ने अंकित किया 
है। मान लीजिए कि यह चित्र किसी बड़े युद्ध की किसी 
मुख्य घटना का ऐ। यदि में उस घटना के समय स्वयं वहाँ 
उपस्थित होता तो जो कुछ मेरी आँखें देख सकती, वही सब 
उस चित्र में मुझे देखने का मिलता है। में उस चित्र में 


काव्य-कलछा की 
विशेषता 


श्द् गद्य-कुसुमावली 


सिपाहियों की श्रेणीबद्ध पंक्तियाँ, रिसालों का जमघट, सैनिकों 
की तलवारों की चमचमाहट, उनके अफूसरों की भड़कीली 
वर्दियाँ, तोपों की अप्लिव्षी, सिपाहियों का आहत होकर 
गिरना--यह सब मैं उस चित्र में देखता हैँ ओर मुझे ऐसा 
अनुभव होता है कि में उस घटना क॑ समय उपस्थित होकर 
जो कुछ देख सकता था, वह सब उस चित्रपट पर मेरी 
आँखों क॑ सामने उपस्थित है। पर यदि मैं उसी घटना का 
वर्णन इतिहास की किसी प्रसिद्ध पुस्तक में पढ़ता हूँ ते स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि इतिहास-लेखक की दृष्टि किसी एक स्थान या 
समय की सीमा से घिरी हुई नहीं हे। वह सब बातों का 
पूरा विवरण मेरे सम्मुख उपस्थित करता है। वह मुझे बत- 
लाता है कि कहाँ पर लड़ाई हुईं, लड़नेवाले दोनों दल किस 
देश और किस जाति के थे, उनकी संख्या कितनी थी, उनमें 
लड़ाई क्‍यों और केसे हुई, उनक॑ सेनानायकों ने अपने पक्त की 
विजयकामना से केसी रणनीति का अवलंबन किया, कहाँ तक 
बह नीति सफल हुई, युद्ध का तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ा, 
उसका परिणाम क्या हुआ, और अंत में उस युद्ध ने लड़नेवाली 
दोनों जातियों, तथा अन्य देशों और उनके भविष्य जीवन 
पर क्या प्रभाव डाला। परंतु वह इतिहास-लेखक उस 
लड़ाई का वैसा हृदय-प्राही ओर मनोमुग्धकारी स्पष्ट चित्र 
मेरे सम्मुख उपस्थित करने में उतना सफल नहीं हुआ जितना 
कि चित्रकार हुआ हैे। पर यह भाव, यह चित्रण तभी तक 
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मुझे पूरा पूरा प्रभावित करता है जब तक में उस चित्र के सामने 
खड़ा या बेठा उसे देख रहा हूँ। वह मेरी आँखें से ओमल 
हुआ कि उसकी स्पष्टता का प्रभाव मेरे मन से हटने लगा। 
इतिहासकार की कृति का अनुभव करने में मुझे समय ते 
अधिक लगाना पड़ा, परन्तु मैं जब चाहूँ तब अपनी कल्पना या 
स्मरण-शक्ति से उसे अपने अंत:करणा के सम्मुख उपस्थित कर 
सकता हूैँ। अतणव साहित्य या काव्य का प्रभाव चित्र की 
अपेकत्ता अधिक स्थायी और पूणे होता है। इसका कारण 
यही है कि चित्र में मूते आधार वरतमान है और वह बाह्य ज्ञान 
पर अवलंबित है, परंतु साहित्य में मूत आधार का अभाव है 
और वह अंतज्ञान पर अवलंबित है। संक्षेप में, हम चित्र को 
देखकर यह कहते हैं कि “मैंने लड़ाई देखी,” पर उसका 
वर्शन पढ़कर हम कहते हैं कि “मैंने उस लड़ाई का वर्णन पढ़ 
लिया?” या “उस लड़ाई का ज्ञान प्राप्त कर लिया |? 

इन विचारों के अनुसार काव्य या साहित्य का हम महा- 
जनों की भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं का एक लिखित 
भांडार कह सकते हैं, जे अनंत काल से भरता आता है और 
निरंतर भरता जायगा। मानव सृष्टि के आरंभ से मनुष्य 
जो देखता, अनुभव करता और सेोचता-विचारता आया है, 
उस सबका बहुत कुछ अंश इसमें भरा पड़ा हे। अतणब 
यह स्पष्ट हे कि मानव जीवन के लिये यह भांडार कितना 
प्रयोाजनीय है | 


२्‌ 


श्प गयय-कुसुमावली 


मनुष्य के काव्य रूपी मानसिक जीवन में पुस्तक बड़े महत्त्व 
की वस्तु हैं। बिना उनके काव्य का भअर्तित्व ही लुप्त हो गया 
न होता । यदि पुस्तके न होतीं तो आज 
300 कक केक हम महषिं वाल्मीकि, कविकुल-चूड़ामणि 
कालिदास, भवभूति, भारवि, भगवान 
बुद्धदेव, मर्यादापुरुषोत्तम महाराज रामचंद्र आदि से केसे बात- 
चीत करते, उनके कीर्ति-कलाप का ज्ञान कैसे प्राप्त करते, श्रौर 
उनके अनुभव तथा अनुकरण से लाभ उठाकर अपने जीवन को 
उन्नत और महतत्त्वपूणे बनाने में केसे समथ होते । 
संसार का जो कुछ ज्ञान हम अपने पूर्व भ्रनुभव श्रार काव्य- 
साहित्य के द्वारा प्राप्त करते हैं, वह हमें इस योग्य बनाता है कि 
हम इस मूते संसार का बाह्य ज्ञान भली 
भाँति प्राप्त करें और विविध कलाओं के 
परिशीलन या प्रकृति के दशेन से वास्तविक आनंद प्राप्त करें 
तथा उसके मम का समझे । संसार की प्रतीति ही हमें उसके 
मूत बाह्य रूप को पूरा पूरा समभने में समर्थ करती हे । 
काव्य का हम मानव जाति के अनुभूत काय्यों अथवा 
उसकी अंतब् त्तियों की समष्टि भी कह सकते हैं। जेसे एक 
व्यक्ति का अंतःकरण उसके अनुभव, उसकी भावना, उसके 
विचार ओर उसकी कल्पना को, भ्र्थात्‌ उसके सब प्रकार के 
ज्ञान को रक्षित रखता है श्रार इसी रक्षित भांडार की सहा- 
णता से वह नष्ट अनुभव और नई भावनाओं का तथ्य समझता 


का महत्तव 


काव्य का महत्त्व 
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है, उसी प्रकार काव्य जातिविशेष का मत्तिष्क या प्रंत:करण 
है जो उसके पूर्व अनुभव, भावना, विचार, कल्पना श्रोर ज्ञान 
को रक्षित रखता है श्रार उसी की सहायता से उसकी वर्तमान 
स्थिति का अनुभव प्राप्त किया जाता है। जेसे ज्ञानेद्रियों के 
सब संदेसे बिना मस्तिष्क की सहायता ओर सहयोगिता के 
प्रस्पष्ट श्रोर निरथक होते, वेसे ही साहित्य के बिना, पूवे- 
संचित ज्ञान-भांडार के बिना, मानव-जीवन पशु-जीवन के 
समान होता । उसमें वह विशेषता ही न रह जाती जिसके 
कारण मनुष्य मनुष्य कहाने का अधिकारी है । 


( २ ) कविता की कसोटी 


काव्य के अंतगंत वे ही पुस्तक आती हैं जे विषय तथा 
उसके प्रतिपादन की रीति के कारण मानव-हृदय को स्पशे 
करनेवाली हैं! और जिनमें रूप-सोष्ठव 
का मूल तत्त्व तथा उसके द्वारा आनंद का 
उद्रक करने की शक्ति विशेष रूप से वतमान हो। इस लक्षण 
का विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि काव्य में दे बातें 
मुख्य हैं--एक तो विषय झऔर उसके प्रतिपादन की रीति का 
मानव हृदय को स्पशे करनेवाली होना, और दूसरे रूप-सोष्ठव 
और उसके द्वारा आनंद का उद्रेक होना । ये दोनों गुण गय 
ओर पद्य दोनों में हो सकते हैं। हमारे भारतीय शाखत्रकारों ने 
मुख्यतया पद्य में ही इन गुणों का होना माना है। साधारणत: 
काव्य शब्द से पद्य ही का बोध होता है। जहाँ उन्हें गद्य का 
निर्देश करना आवश्यक हुआ है, वहाँ उन्हेंने “गद्य-काव्य””? शब्दों 
का प्रयोग किया है। इससे यह स्पष्ट है कि यद्यपि पद्य-काव्य 
की ओर उन्हेंने विशेष ध्यान दिया है, तथापि वे यह बात भी 
मानते थे कि गय में भी काव्य के लक्षण आ सकते हैं। यह 
युग गद्य का है अ्रतएव काव्य के अंतर्गत हमें पद्य-काव्य और 
गद्य-काव्य दोनों मानने चाहिएं। पद्म का दूसरा नाम 
कविता हे जिसमें मनोविकारों पर प्रभाव डालनेवाला तथा 


कविता और पद्म 
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मानव-हृदय-स्पर्शी पथयमय वर्शन होता हे । बिना काव्य का भी 
पद्य होता है। पर वह केवल पिंगल के नियमानुसार नियमित 
सात्राओं वा वर्णों का वाक्य-विन्यास होता है । अतणएब 
कविता और पद्म में यह भेद है कि पहले में काज्य के लक्षणों 
सहित दूसरा वर्तमान रहता है और दूसरे में पहले का रहना 
आवश्यक नहीं है, अर्थात्‌ कविता पद्यमय अवश्य होगी, पर 
पद्म के लिये काव्यमय होना आवश्यक नहीं है। जितने पद्य 
रचे जाते हैं, सब कविता कहल्ाने के अधिकारी नहीं हैं । 
जिनमें काव्य के गुण होंगे, वे ही कविता कहला सकेंगे, शेष 
को “पद्म” में हो परिगणशित होने का सोभाग्य प्राप्त दोगा। 
पश्चिमीय विद्वानों ने कविता का लक्षण भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार 
से किया है। जानसन का मत है कि “कविता पद्यमय निबंध 
है”! मिल्टन के अनुसार “कविता बह 
कला है जिसमें कल्पना-शक्ति विवेक की 
सहायक होकर सत्य ओर आनंद का परस्पर संमिश्रण करती 
है |” कारलायल के अनुसार “कविता संगीतमय विचार है।?” 
रस्किन का कहना है कि “कविता कल्पना-शक्तिद्वारा उदात्त 
मनोवृत्तियों के श्रेष्ठ आलंबनों की व्यंजना है |? कारथाय कहता 
है कि “कविता वह कल्ला है जो संगीतमय भाषा में काल्पनिक 
विचारों और भावों की यथाथ व्यंजना से आनंद का उद्रेक 
करती है ।” वाट्स डंटन का कहना है कि “कविता मनोवेगमय 
श्रोर संगीतमय भाषा में मानव श्रेत:करण की मूर्त और कलात्मक 


कविता के लक्षण 
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व्यंजना है।” संस्कृत साहित्यकारों ने कविता ( काव्य ) 
का “रमणीय अथे का प्रतिपादक” अथवा “'रसात्मक वाक्य? 
कहा हैे। पर इन सब लक्षणों से हमारा संताष नहीं होता। 
हमारी समझ में “कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष 
सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और उसका 
निर्वाह होता है। राग से हमारा अभिप्राय प्रवृत्ति और 
निवृत्ति के मूल में रहनेवाली अंत:करण-ब्रत्ति से है। जिस 
प्रकार निश्चय के लिये प्रमाण की आवश्यकता होती है, उसी 
प्रकार प्रवृत्ति या निवृत्ति के लिये भी कुछ विषयों का बाह्य या 
मानस प्रत्यक्ष अपेक्षित होता है। ये ही हमारे रागों या मनो- 
वेगों के, जिन्हें साहित्य में भाव कद्दते हैं, विषय हैं। कविता 
उन मूल ओर आदिम मनोवृत्तियों का व्यवसाय है जो सजीव 
सृष्टि के बीच सुख-दुःख की अनुभूति से विरूप परिणाम द्वारा 
अत्यंत प्राचीन कल्प में प्रकट हुई और मनुष्य-जाति आदि काल 
से जिनके सूत्र से शेष सृष्टि के साथ तादात्म्य का अनुभव करती 
चली आई है। वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्भर, कछार, 
पटपर, चट्टान, वृत्त, लता, भाड़, पशु, पक्ती, अनंत आकाश, 
नक्षत्र आदि ते मनुष्य के आदिम सहचर हैं ही; पर खेत, 
पगडंडी, हल, भोंपड़े, चोपाए आदि भी कुछ कम पुराने नहीं 
हैं। इनके द्वारा प्राप्त रागात्मक संस्कार मानव अंतःकरण में 
दीघ परंपरा के कारण मूल रूप से बद्ध हैं। अतएव इनके 
द्वारा भी सच्चा रसपरिपाक पूर्णतया संभव है। 
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रागों या वेगस्वरूप मनोवृत्तियों का सृष्टि के साथ उचित 
सामंजस्य स्थापित करके कविता मानव-जीवन के व्यापकत्व की 
अनुभूति उत्पन्त करने का प्रयास करती हे। यदि इन वृत्तियों 
फो समेटकर मनुष्य अपने अंत:करण के भूल रागात्मक अंश 
की सृष्टि से किनारे कर ले तो फिर उसके जड़ हो जाने में 
क्या संदेह रहा ९ यदि वह लहलहाते हुए खेतों और जंगलों, 
हरी घास के बीच घूमकर बहनेवाले नालों, काली चट्टानों पर 
चाँदी की तरह भरते हुए भरनों, मंजरी से लदी हुईं अमराइयों, 
पटपर के बोच खड़े काड़ों को देख क्षण भर लीन न हुआ, 
यदि कल्लरव करते हुए पत्तियों के आनंदोात्सव में उसने योग 
न दिया, यदि खिले हुए फूलों को देख वह स्वयं न खिला, 
यदि सुंदर रूप देख पवित्र भाव से मुग्ध न हुआ, यदि दीन- 
दुःखी का आतनाद सुन न पसीजा, यदि अनाथें और अबलाओं 
पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिलाया, यदि हास्य 
की अनूठी युक्ति पर न हंसा तो उसके जीवन में रह ही क्या 
गया ? ज्थों ज्यों मनुष्य के व्यापार का क्षेत्र जटिल और 
सघन होता गया, त्यों त्यों सृष्टि के साथ उसके रागात्मक संबंध 
के विच्छेद की आशंका बढ़ती गई। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े 
कवि ही उसे सँभालते आए हैं। 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि सृष्टि 
के नाना रूपों के साथ मनुष्य की भीवरी रागात्मिका प्रकृति का 
सामंजस्य ही कविता का लक्ष्य है। वह जिस प्रकार प्रेम, 
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क्रोध, करुणा, घृणा, आदि मनोवेगों या भावों पर सान चढ़ा- 
कर उन्हें तीदण करती है, उसी प्रकार जगत्‌ के नाना रूपों 
और व्यापारों के साथ उनका उचित संबंध स्थापित करने का 
भी उद्योग करती है। इस बात का निश्चय हो जाने पर वे 
सब मतभेद दूर हो जाते हैं जो काव्य के नाना लक्षणों और 
विशेषत: रस आदि के भेद-प्रतिबंधों के कारण चल पड़े हें। 
ध्वनि-संप्रदायवालों का नैयायिकों से उल्भना या आल्लंकारिकों 
का रख-प्रतिपादकों से भगड़ना एक पतली गली में बहुत से 
लोगों का धकमधका करने के समान हे। “वाक्य गसात्मकं-- 
काव्यस” में कुछ लोगों को -जे अव्याप्ति दिखाई पड़ी है, 
बह नौ भेदों के कारण हो हुई। रस के नौ भेदों की सीमा 
के अंदर श्टंगार के उद्दीपन विभाव के संबंध में सृष्टि के बहुत 
थोड़े से अंश के वशेन के लिये, उन्हें जगह दिखाई पड़ी । 
हमारे पिछले खेवे के हिंदी कवियों ने तो उतने ही पर संतोष 
किया। रीति के अनुसार “षटू ऋतु” के अंतर्गत कुछ इनी 
गिनी वस्तुओं को लेकर कभी नायिका को हषे से पुलकित 
करके ओर कभी विरह से व्याकुल करके वे चलते हुए । 
कविता के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
यह आवश्यक है कि हम उसके तत्त्वों को जानने श्रोर समभने 
का उद्योग करें। बिना ऐसा किए उसका सम्यक्‌ ज्ञान 
होना कठिन हैे। हम पहले कह चुके हैं कि काव्य जीवन की 
एक प्रकार की व्याख्या है जो व्याख्याता के मन में अपना 
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रूप धारण करती है; अथात्‌ व्याख्याता जीवन के संबंध में अपने 
जैसे विचार स्थिर करता है, उन्हीं का स्पष्टोकरण काव्य है । 
अब प्रश्न यह होता है कि जीवन की 
व्याख्या में वह कौन सा तत्त्व है जो 
उसे कवितामय बनाता है। कवितामय” शब्द से हमारा| 


१ 


कविता का स्वरूप 


५ 
॥ 


तात्पर्य 'रागात्मक ओऔर.. कल्पनात्मकः है, अर्थात्‌ जिस वाक्य | 


[ 


में कल्पना और मनोवेगों का बाहुलय हो, वह कविता कह- | 
लावेगा। इस विचार से यदि किसी व्यक्ति, पुस्तक, चित्र 
या विचार में हम इन दोनों तत्त्वों को स्पष्ट देखें, तो उसे हम 
कवितामय कह उठेंगे। अतएव जीवन की कवितामय व्याख्या 
से हमारा तात्पये जीवन की उन घटनाओं, अनुभवों या. 
समस्याओं से होता है जिनमें रागात्मक या कल्पनात्मक तत्त्वों 
का बाहुलल्‍य हो । कविता की यह विशेषता हे कि जीवन से 
संबंध रखनेदात्ली जिस किसी बात से उसका संसर्ग होगा, 
उसमें मनोवेग अवश्य वतेमान होंगे; तथा कल्पना-शक्ति से 
वह प्रस्तुत सत्ता को काल्पनिक सत्ता का और काल्पनिक सत्ता 
को वास्तविक सत्ता का रूप दे देगी। इसका तात्पये यह है 
कि एक तो कविता में मनोवेगों (भावों) और रागों की प्रचुरता 
होगी और दूसरे कल्पना का प्राबल्य इतना अधिक होगा कि 
वास्तविक वस्तुएँ कल्पनामय बन जायेगी; और जो कल्पना हैं, 
अर्थात्‌ जिनको उत्पत्ति कवि के श्रंत:करण में हुई है, वे वास्त- 
विक जान पड़ने ल्गेंगी | 
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परंतु केवल इन्हीं दोनों गुणों के कारण कविता का स्वरूप 
स्थिर नहीं होगा । हम यह नहों कह सकते कि जहाँ मनो- 
वेगों और कल्पना की प्रचुरता हुईं, वहाँ कविता का प्रादुर्भाव 
भी हुआ । अधिक से अधिक हम इतना ही कह सकते हैं कि 
ये दोनों तत्व आवश्यक हैं; और जिस वाक्य में ये न होंगे, 
वह कविता न कद्दला सकेगा। परंतु इनके अतिरिक्त कुछ 
ग्रौर भी है। गद्य में भी ये रागात्मक और कल्पनात्सक गुण 
बतेमान हो सकते हैं, पर ऐसा गद्य कवितामय कहलावेगा, 
कविता. नहों। गय और कविता में कुछ भेद है। प्राय: 
ऐसा होता है कि गद्य भी कवितामय हो सकता है श्रार कविता 
भी गद्यय हो सकती है। अब यह जानना आवश्यक हुआ 
कि दोनों में भेद क्या है। वह गुण जो कविता में ऊपर कहे 
हुए दो तत्त्वों के अतिरिक्त आवश्यक है, वही है जो गद्य और 
पद्य का भेद निधारित करता है। गद्य और पद में मुख्य भेद 
उनके रूप का, उनकी भावव्यंजना के ढंग का, उनकी भाषा के 
रंग-ढेंग का है। सरल शब्दों में हम यहद्द कद्द सकते हैं कि 
पद में लय-संयुक्त भाषा या बृत्त की भी आवश्यकता है जो 
कविता का बाह्य रूप है। उसकी. अंतरात्सा मनोवेग और 
कल्पना हैं। इस लेख में हम कविता ओर पद्म के कुछ 
साधारण भेद के विषय में लिख चुके हैं। जिस वाक्य में 
कविता का बाह्य रूप अर्थात्‌ लयमय भाषा या वृत्त ही होगा, 
उसकी अंतरात्मा अथात्‌ मनोवेगों ओर कल्पना का बाहुलय न 
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होगा, वह पथ्य के नाम से ही पुकारा जा सकंगा; कविता के : 
महत्त्वपूणे नाम का वह अधिकारी न होगा। अतएवं जहाँ : 
केवल कल्पना और मनोवेग ही हें, वहाँ समझना चाहिए कि 
कविता की अतरात्मा अपने बाह्य रूप के बिना ही वतैमान है, 

और जहाँ केवल बृत्त हो, वहाँ समक्ना चाहिए कि उसका 

बाह्य रूप, अंतरात्मा के बिना, खड़ा किया गया है। सारांश 

यह कि कविता में, वास्तविक कविता में, बाह्य रूप श्रार अंत- 

रात्मा दोनों का पूर्ण संयोग आवश्यक और अनिवाय है । 

कुछ लोगों का कहना है कि कविता के लिये बृत्त की 

आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि वृत्त एक प्रकार 

का परिधान हे; वह कविता का भूषण हे, 

उसका मूल तत्त्व नहीं है; उसके बिना 
भी कविता हो सकती है और हुई है। यह सच है कि गद्य 

में भी कविता के लक्षण उपस्थित रह सकते हैं, पर वह कविता 
नहों है, वह गय है। यह औ,्रर बात है कि हम उसमें उन 
गुणों की विशेषता देख कर उसे “कवितवामय गद्य” की उपाधि 
दें; पर हे वह वास्तव में गद्य ही | बिना वृत्त के कविता न आज 
तक कहों मानी गई है श्रैर न मानी जाती है। फिर यह बात 
भी विचारणीय है कि मानव-जीवन में संगीत का भी एक 
विशेष स्थान है। प्रकृति ही संगीतमय है। मंद मंद वायु के 
संचार, भरनों की कल्नकल ध्वनि, पत्तों की सरसराहट, नदियों 
के प्रवाह, पत्तियों के कलरव, यहाँ तक कि समुद्र-गर्जन 


कविता और वृत्त 
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में भी संगीत है जिससे मनुष्य की आत्मा का आनंद और संतेष 
प्राप्त होता है। इसे कविता से अल्लञग करना मानों उसके रूप, 
उसके महत्त्व भ्रार उसके प्रभाव को बहुत कुछ कम कर देना है। 
कुछ लोग बृत्त को एक प्रकार का बंधन मानते हैं श्रार कहते हैं 
कि इसकी यह बेड़ी काट दो, इसे मुक्त कर दा, यह स्वतंत्र होकर 
अपना काये करे | परंतु जो लोग कविता के प्रेमी हैं, जिन्‍्हें।ने 
उसके अम्रत-रस का आस्वादन किया है, जे उसकी मिठास का 
अनुभव कर चुके हैं, वे मुक्त-कंठ से कहते हैं कि उसकी संगीतमय 
भाषा का गंभीर ओर आह्यादकारी प्रभाव उसके महत्त्व को 
बढ़ाता, उसे मधुर ओर मनोहारी बनाता तथा मानव हृदय में 
अल्लोौकिक आनंद का उद्रेक करता है। अतएव कविता का 
संगीतमय बाह्य रूप नष्ट करना मानों कविता की शक्ति को 
नष्ट करना है । 

केवल इतना ही नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ से सभी गंभीर 
ओर ममव्यापी भावों को मनुष्थ ने संगीतमय भाषा में ही 
व्यंजित किया है। यह गंभीरता श्रार ममस्पशिता जितनी 
ही अधिक होगी, संगीत उतना ही उन्नत और मधुर होगा । 
अ्रतएव कविता और वृत्त या संगीत का संबंध बहुत पुराना श्रर 
स्थायो है। इस संबंध के कारण हम कभी कभी इस संसार 
का भूल-कर एक दूसरे ही अलोकिक आनंद-लोक में जा विरा- 
जते हैं. हमारे मनोवेग उत्तेजित हो उठते हैं, हमारे भावों में अद्भुत 
परिवर्तन हो जाता है श्लोर हमारी कल्पना कवि की कल्पना का 
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अनुसरण करती हुई, जहाँ जहाँ वह ले जाता है, चली जाती 
है और अपनी सत्ता को भूलकर उसकी सत्ता में लीन हो जाती 
है। अतएव कविता को संगीत या वृत्त से अलग करना 
उसके एक प्रधान गुण को छोड़ देना है । 


हम यह बतला चुके हें कि कविता मनोवेगों और कल्प- 
नाओं द्वारा होनेवाली जीवन की व्याख्या है। इसे भली 
भाँति समभने के लिये कविता और 
विज्ञान के मुख्य भेद का जान लेना 
आवश्यक है । विज्ञान का संबंध संसार के प्राकृतिक तत्त्वों 
या भूताथीं से है; अधोत्‌ वह उन वस्तुओं पर विचार करता 
है जो मातिक वास्तविकता से संबंध रखती हैं। वैज्ञानिक 
मीौतिक वस्तुओं के रूप, आकार, रचना, गुण, स्वभाव और 
संबंध पर विचार करता, उन्हें परस्पर मिलावा, उनका वर्गी- 
करण करता तथा उन कारणों या क्रियाओं का पता लगाता है। 
जिनके अधीन होकर वे अपना वर्तमान रूप धारण करती हैं 
इस प्रकार विज्ञान का प्रत्येक आचाये जगतू के इस बाह्म रूप 
का विषयात्मक विचार करता है श्रार एक एक प्राकृतिक तत्त्व 
को मिलाकर पहले सादृश्य के बल्ल पर कई वर्ग स्थापित करता 
और फिर कई छोटे छोटे वर्गां से एक बड़ा वर्ग स्थापित करता 
है। इस प्रकार वह सृष्टि में अनेकता और अस्तव्यस्तता के 
स्थान पर एकता और क्रमशीक्षता स्थापित करने का उद्योग 
करता है। अतणएव विज्ञान का उद्देश पदाथों की क्रमबद्ध, 
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बुद्धिसंगत प्लौर सहेतुक व्याख्या करना है जिसके प्ंतगत 
उनका गुण, उद्धव श्रौर इतिद्दास सम्मिलित रहता है, श्रार 
जो कार्य-कारण-संबंध तथा प्राकृतिक नियम के आधार पर की 
जाती है। इसके अतिरिक्त जो कुछ बच जाता है, उससे 
विज्ञान का न कोई संबंध है और न प्रयोजन 

परंत यह स्पष्ट है कि इस वैज्ञानिक व्याख्या के अनंतर 
जे कुछ बच रहता है उससे हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध हे । 
हम संसार के नित्य-व्यवहार में देखते हैं कि पदार्थी या घट- 
नाओ्रें के वास्तविक रूप से हम झाकर्षित नहीं होते, वरन 
उनका बाह्य रूप ओर हमारे मनोवेगों पर उनका प्रभाव हमें 
विशेष आकषित करता है। जब हम विज्ञान के अध्ययन में 
लगे रहते हैं, तव हम समस्त सृष्टि को प्राकृतिक घटनाओं की 
एक समष्टि समभते हैं, जिनकी जाँच करना, जिनका वर्गी- 
करण करना ओर जिनका कारण दूँढ़ निकालना हमारा 
कत्तव्य होता है। परंत हम अपने नित्य-व्यवहार में इन 
घटनाओं को इस दृष्टि से नहीं देखते। विज्ञान के उन घट- 
नाओं का पूरा पूरा समाधान करनेवाला कारण बता देने पर 
भी हम उनकी अद्भुतता और सुंदरता से हो प्रभावित होते हैं; 
कैसी ही स्पष्ट वैज्ञानिक व्यवस्था क्यों न हो, वह हमारे इस 
प्रभाव को निमूंल नहीं कर सकती, उलटे वह उसके बढ़ाने 
ही का कारण होती हे। इसी साधारण बात में हमें कविता 
के मूल और उसकी शक्ति का पता लगता है। साधारणत: 
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हमें सृष्टि की अद्भुतता ओर सुंदरता का अनुभव अस्पष्ट 
श्रोेर कुंठित सा होता है। पर जब हमारी संवेदना उत्तेजित! 
हो उठती है, तब यही अनुभव बहुत स्पष्ट और प्रभावोत्पादक । 
हो जाता है ओर हममें आनंद, आश्चये, कृतज्ञता, आदर-भाव : 
आदि का उद्रेक करता है। ऐसी ही चिक्तबृत्ति से कविता ! 
का प्रादुभाव होता है ओर वह सांसारिक पदार्थों को रागात्मक 
तथा आध्यात्मिक भावना से रजित करके हमारे सम्मुख उप- 
स्थित करती है। इस दृष्टि से कविता विज्ञान के प्रतिकूल 
तथा अनुकूल दोनों होती है। 

ऊपर हमने कविता ओर विज्ञान के संबंध में जो कुछ 
लिखा है, उसे स्पष्ट और मनेनिविष्ट करने के लिये हम यहाँ 
कुछ उदाहरण देते हैं। जब हम किसी बगीचे में जाते हैं, 
तब भिन्न भिन्न ऋतुओं में होनेवाले रंग बिरंगे मनोहर फूला 
को देखकर उनके नाम माली से पूछते हैं। वह किसी का 
नाम गुलाब, किसी का कमल, और किसी का जूही, चमेली 
या हरसिंगार बताता हैं। विज्ञान-विशारद हमें बतावेगा कि 
यह फूल इस श्रेणी का है, इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से होती 
है, इसमें सुगंधि ऐसे आती है, इसके गर्भ-केसर और पराग 
का इतिहास इस प्रकार है। इसमें संदेह नहीं कि जो कुछ 
वैज्ञानिक कहेगा, वह अत्यंत ही अद्भुत श्रार मनोरंजक होगा, 
परंतु हम जिस दृष्टि से उन फूलों को देखते हैं, बह कुछ और 
ही है। उसकी सुंदरता श्रार मधुरता का अनुभव करने के 
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लिये हमें कवि का आश्रय लेना पड़ेगा । वही हमारे लिये 
यह काम कर सकता है। मैथ्यू आनेलड का कहना है कि 
“कविता की महती शक्ति इसी में हे कि वह वस्तुओं का वर्णन 
इस प्रकार करती है कि हममें उनके विषय में एक अद्भुत, 
पूण, नवीन और गहरी भावना उत्तेजित हो जाती है। इस 
प्रकार वह उनसे हमारा संबंध स्थापित करती हे। हमें इस 
बात का पता नहीं ज्गता कि वह भावना श्रमात्मक हे अथवा 
वास्तविक है, अथवा वह हमें वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति या 
गुणों का ज्ञान कराती हे या नहीं। हमें तो इस बात से 
काम है कि कविता हममें इस भावना को उत्तेजित करती है 
और इसी में उसकी महत्ता है। विज्ञान पदाथों की इस 
भावना को वैसा उत्तेजित नहीं करता, जेसा कि कविता करती 
है ।” देखिए, इन्हीं फूलें में से किसी किसी फूल को चुनकर 
कवि क्या कहते हैं-- 

“खिला है नया फूल उपवन में । 

सुखी हो रहे हैं सब तरुवर, बेलें हँसती मन में ॥ 

रूप अनूठा लेकर आया, मदु सुगंधि फैल्ञाई । 

सबके हृदय-देश में अपनी प्रभुता-ध्वजा उड़ाई ।॥॥” 

“अटड्ो कुसुम कमनीय कहो क्यों फूले नहीं समाते हो । 

कुछ विचित्र ही रंग दिखाते मंद मंद मुसकाते हो ॥ 

हम भी तो कुछ सुनें, किस लिये इसना है उल्लास तुम्हें । 

बात बात में खिल खिलकर तुम किसकी हँसी उड़ाते हो॥ 
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केसी हवा लगी यह तुमका, क्षणिक विभव में भूलो मत। 
अभी सबेरा है, कुछ सोचो, अवसर व्यथ गंवाते हो ॥” 
“ग्रीष्मकाल के अंत समय की यह कलिका है अति प्यारी । 
विकसी हुई अकंली शोभा पाती इसकी छबि न्यारी॥ 
कलियाँ ओर खिली थीं जा सब, थीं इसकी सखियाँ सारी । 
से! सब कुम्हला गई देखिए सूनी है उनकी कक्‍्यारी॥ 
सुख दुख दोनों आते-जाते इस जग में बारी बारी।? 
इन कलिकाओं से सूचित हे विधि-विपाक यह संसारी ॥” 


भारतवासी-मात्र ग्रीष्म के ताप की प्रचंडता ओर वर्षा के 
शांतिमय सुखद प्रभाव का अनुभव करते हैं। वेज्ञानिक तो 
हमें इतना ही बतावेगा कि बाहर अमुक दिन ताप इतनी डिट्रो 
और छाया में इतनी डिग्री था, और गत वर्ष की अपेक्षा इतना 
कम या अधिक था । पर कवि कहेगा--- 


“प्रबन्ल प्रचंड चंडकर की किरन देखो 

बेहर उदंड नवखंड धुमलति है । 
औरटि के कराही रतनाकर को तैल् जेसा 

नेन कवि जल की लहर उछलति है।॥ 
स्रीपम की कठिन कराल ज्वाल जागी महा 

काल व्याल मुखह् की देह पिघलति है। 
लूका भयो आसमान भूधर भभूका भयो 

भभकि भभकि भूमि दावा उगल्लति है॥?” 


रे 
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“जीवन को त्रास कर ज्वाज्ञा को प्रकास कर 

भोर ही ते भासकर आसमान छायो है। 
धमक धमक धूप सूखत तलाब कूप 

पौन कौन जीन भीन आगि में तचायो है॥ 
तकि थकि रहे जकि सकल बिहाल हाल 

ग्रीपण अचर चर खचर सतायो है। 
मेरे जान काहू वृषभान जगमाचन को 

तीसरो त्रिलोचन का लोचन खुलायो है॥” 


वर्षा के संबंध में वेज्ञानिक विद्वान यह कहेगा कि मौसिमी 
हवा इतने वेग से चली आ रही है; वह इस दिशा की ओर 
जा रही है और उसके कारण अमुक अमुक प्रांतों में वर्षा होने 
की संभावना है; अथवा इन इन स्थानों में इतने इंच पानी 
बरसा। पर कवि कहेगा--- 


“घुखद सीतल सुचि सुगंधित पवन लागी बहन | 
सलिल बरसन लगो, बसुधा लगी सुखमा लहन ॥ 
लहलही लहरान ज्ञागीं सुमन बेली मृदुल । 
हरित कुसुमित लगे भरूमन वृच्छ मंजुल विपुल ॥ 
हरित मनि के रंग लागी भूमि मन को हरन। 
लसति इंद्रबधून अवली छटा मानिक बरन ॥ 
बिमसल बगुलन पाँति मनहूँ बिसाल मुक्तावली । 
चंद्रहास समान चमकति चंचला त्यों भत्नी ॥ 


कविता की कसौटी ३्प्‌ 


नील नोरद सुभग सुरधनु बलित सोभाधाम । 

लसत मनु बनमाल धारे ललित श्री घनस्याम | 

कूप कुंड गंभीर सरवर नीर लाग्यो भरन। 

नदी नद उफनान लागे, लगे करना भरन॥। 

ग्टत दादुर विविध ज्ञागे रुचन चातक बचन | 

कूक छावत मुदित कानन लगे कंकी नचन॥ 

मेघ गरजत मनहूँ पावसल भूष का दल्ष सबल | 

विजय दुदुभि हनत जग में छीनि ग्रोसम अमल ।?? 
इससे प्रकट है कि कवि की कल्पना हमारे सुख दुःख 
आदि की भावनाओं का जितना सुंदर और प्रभावोत्पादक 
तथा सच्चा चित्र खींच सकेगी, उतना वैज्ञानिक की कार्य- 


सीमा के बाहर हे । 
यह कहना कि कवि की कल्पना में सत्यता का अभाव 
रहता है, सर्वथा अनुचित है। सत्यता का जो अ्थे साधा- 


हे हे रणत: किया जाता हे उसे कविता में 
कवि-कल्पना म॑ सत्यता &, मै हि 

टृढ़ना ठीक न होगा । वह ते केवल 
विज्ञान में मिल सकता है। कविता में सत्यता से अभिप्राय 
उस निष्कपटता से है, जो हम अपने भावों या मनोवेगों का 
व्यंजन करने में, उनका हम पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे 
प्रत्यक्ष करने तथा उनके कारण हममें जो सुख-दु:ःख, आशा- 
निराशा, भय-द्राशंका, आश्वय-चमत्कार, श्रद्धा-भक्ति आदि के 


भाव उत्पन्न होते हैं, उनका अभिव्यक्त करने में प्रदर्शित करते 
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हैं। अतणव कविता में सत्यता की कसोटी यह नहों हो 
सकती कि हम वस्तुश्रों का वास्तविक रूप खोलकर दिखाए , 
किंतु इस बात में होती है कि उन वस्तुओं की सुंदरता, उनका 
रहस्य, उनकी मनोमुग्धकारिता आदि का हम पर जो प्रभाव 
पड़ता है, उसे कविता की दृष्टि से स्पष्ट प्रकट करके दिखावें। 
यही कविता द्वारा--जीवन की, मानव-जीवन और प्राकृतिक 
जीवन की--कल्पना ओर मनोवेगों के रूप में, व्याख्या हे। 
परन्तु यह बात न भूलनी चाहिए कि कवि का संबंध वस्तुओं 
की सुंदरता, उनके भीतरी रहस्य और उनकी मनोमुग्धकारिता 
से है; इस कारण कवि जो चाहे, लिखने के लिये खतंत्र है। 
उसके लिये प्राकृतिक घटनाओं का, वस्तुओं की वास्तविक 
स्थिति आदि का कोई प्रतिबंध नहीं हे। यह सच हे कि 
कवि हमें वस्तुओं के गूढ़ भाव का परिचय हमारे ओर उनके 
परस्पर संबंध का कल्पना और मनोदंगों से रंजित करके 
कराता है, परंतु हम इस बात को नहीं सह सकते कि वह 
हमें अंधेरे में ठकेल दे ओर वस्तुओं के विक्ृत रूप से हमें 
परिचित करावे; उसका संंसारिक ज्ञान श्र प्राकृतिक 
अनुभव स्पष्ट, सच्चा ओर स्थायी होना चाहिए; और जिन 
घटनाओं या बातों का वह उपस्थित करे, उनक संबंध में 
उसके सिद्धांत निष्फपटता तथा सचाई की नींव पर स्थित 
हों। जहाँ इसका अभाव हुआ, वहाँ कविता की महत्ता 
बहुत कुछ कम हो गई । 
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श्रीपति कवि लिखते हैं--- गोरी गरबीली तेरे गात की गुराई 
आगे चपल्ला-निकाई अति ज्ञागत सहल सी”? चपला की चमक 
प्रसिद्ध है। उस चमक या द्य॒ृति से गात की कांति की उपमा 
न देकर “गात की गुराई” की उपमा देना अनुचित हे । 
भिखारीदासजी कहते हैं--..-/कंज्र सकाच गड़े रहे कीच 
में मीनन बोरि दियो दह तीरन |?” कमल के फूल ओर पत्ते 
सदा पानी के ऊपर रहते हैं, उनकी नाल अवश्य पानी के 
नीचे ज़मीन में गड़ी रहती है। आँखें की उपमा कमल के 
फूल या उसकी पंखुरियों से दी जाती है, कमल के समूचे पोधे 
से नहां । संकाच के मारे कमल का अपना वह अड़् छिपाना 
था जो आँख की टक्कर का नहीं था, पर उसे तो वह ऊपर 
ही रखता है। अतणएव ऐसी उक्ति प्रकृति-निरीक्षण के प्रतिकूल 
होने से ग्राह्म न होनो चाहिए । 
गोसाई तल्लसीदासजी ने कहा हे-- 
“फूले फले न बेंत, जदपि सुधा बरषहि' जल्द । 
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि' विरख्चिसम ॥? 
पहले तो बेंत फलता और फूलता है । फिर सुधा का 
गुण जीवन-दान देना या अमर करना माना जाता है। उसके 
बरसने से कोई पोधा यदि सूखा हुआ हो, तो हरा-भरा हो 
सकता है, या सदा जीवित रह सकता है, पर अपनी जाति 
या अपना गुण नहों बदक्तन सकता। गोस्वामीजी ने कवि- 
पद्धति के अनुसार बंत का न फूलना फलना लिखा है, पर यह 
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बात प्रकृति के विरुद्ध है। इसी प्रकार चकार का आग 
खाना, चन्द्रकांसमणि का जल्ल टपकाना आदि कवि-कल्पित 
बाते हैं जिनका व्यवहार कविजन केवल्ल अंधपरम्परा के कारण 
करते आते हैं | हमारी समझ में अब इस परंपरा का छोड़कर 
प्रक्ति का अनुसरण करना ही उचित और संगत होगा । 
प्रकृति के विरुद्ध बातें यदि कवि-पद्धति के अनुसार हों, तो 
वे कवि की परतंत्रता सूचित करती हैं. पर जहाँ कवि-प्रथा का 
अनुसरण भी नहीं हे, वहाँ वेसी वक्तियाँ कवि की अज्ञानता, 
उच्छू खल्ता या प्रकृति की अवहेलना ही सूचित करती हैं। 
जेसे बिहारी-सतसई क॑ कर्त्ता ने यह दोहा लिखा है-- 

“सन सुक्‍यो बीत्यों बनों, ऊखा लई उखारि । 

हरी हरी अरहर अजों, धर धरदहर हिय नारि ।” 

जिन्हें इस बात का अनुभव है कि किस ऋतु में कौन 
कोन धान्य उत्पन्न होते हैं वा पकते हैं, वे कहेंगे कि कपास 
पहले होती हे और सन पीछे उखाड़ा जाता है। पर बिहारी- 
लालजी ने सन के पीछे कपास का होना बताया है । इस 
सम्बन्ध में इतना ही कहना बहुत होगा कि कवि ने अपने या 
दूसरों के अनुभव से काम नहीं लिया, और इस प्रकार प्रकृति 
के साथ अन्याय कर डाला । श्र गार-सतसई के कत्तो ने इसी 
भाव को इस दोहे में इस प्रकार दिखाया हे-- 
: “कित चित गोरी जो भया, ऊख रहरि के नास । 


| अजहूँ अरी हरी हरी, जहँ तहं खरी कपास ॥?” 
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ओर अरहर के कट जाने पर भी कपास के पौधों का 
जहाँ तहाँ हरा रहना वर्णन किया है जो ठीक ही हं । 

कवि देवजी ने रसबिलास में “कसमीर की किसोरी” का 
वर्गन करते हुए लिखा हे----/जीवन के रंग भरी हंगुर से 
अंगनि पे एड़िन लों आँगी छाजे छबिन की भीर की |” ऐसा 
जान पड़ता हे कि कविजी ने किसी से सुन लिया होगा 
कि कश्मीर की युवतियों का रड्ढ बहुत लाल होता है । ईगुर 
से अच्छा ज्ञाल्ष रंग कविजी के ध्यान में न आया होगा। 
इसलिए उन्होंने उसके अंगों की उपमा इगुर से दे दी। 
यदि अमेरिका के रेड इण्डियन की उपमा इगुर से दी जाती 
तो उपयुक्त हो सकता था । पर “कसमोर की किसोरी”? 
के अंग की उपमा ईगुर से देना सवंधा अनुचित ओर 
अनुपयुक्त है। हाँ यदि उनके कामल कपोलों की उपमा किसी 
अच्छे गहरे लाल रंग से देते तो हो सकता था; पर वह भी 
सवंधा ठीक न होता । उसकी उपमा गहरे गुलाबी रंग 
या सेव की ललाई से देना उपयुक्त और प्रकृति-संगत 
होता । 

यह सब कहने का तात्पय इतना ही है कि कवि को 
अपनी कल्पना के आगे प्रकृति का गला घोटने या कम से कम 
उसके सव्वधा प्रतिकूल बातें कहने का अधिकार नहीं है । 

यहाँ पर हम कवियों के प्रकृति के चित्र-चित्रण के दो 
एक अच्छे उदाहरण देकर यह दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने 
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प्रकृति के अनुभव ओर निरीक्षण के साथ अपनी कल्पना को 
भी केसे सुचारु रूप से सज्जित किया है। 


शरद ऋतु का वर्णन करते हुए सेनापति कहते हैं- 


“कातिक की राति थारी थारी सियराति सेना- 
पति को सुहाति सुखी जीवन के गन हें । 
फूले हैं कुम॒ुद, फ़ूली मालती सघन बन, 
फूलि रहे तारे मानो मोती अनगन हैं ।। 
लदित विमल चंद चाँदनो छिटकि रही, 
राम कैसो जस अध अरध गगन है। 
तिमिर हरन भयो सेत हे बरन सब, 
मानहूँ जगत छीर सागर मगन है।” 
देखिए, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने बुद्ध-चरित्र में वसंत का 
केसा सुंदर वन किया है--- 
के मा बन बाग तड़ाग लसे' चहूँ ओर । 
लसे नवपत्लव सो लहरे लहिके तरू मंद समीर भकोर । 
कहूँ नव किशुक-जाल सो लाल लखात घने बनखंड के छोर । 
पर जहेँ खेत सुनात तहाँ अ्रमलीन किसानन का कल रोर । 
लिए खरिहानन में सुथरे पथपार पयार के हृह लखात | 
मढ़े नवमंजुल मोरन सों सहकार न अंगन माहिं समात । 
भरी छबि सो छलकाय रहे, झदु सौरभ ले बगरावत वात | 
चरे' बह ढोर कछारन में जहँ गावत ग्वाल नचावत गात। 
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लदे कलियान ओ फूलन से कचनार रहे कहूँ डार नवाय। 
भरो जहँ नीर धरा रस भीजि के दीनी है दूब की गोट चढ़ाय । 
रहो कल्गान बिहंगन को अति सोद भरो चहूँ ओर से आय । 
कढ़ें लघु जंतु अनेक, भर्ग पुनि पास की भाड़िन को भहराय । 
डालत हैं बहु भंग पतंग सरीसृप मंगल मोद मनाय। 
भागत भ्राड़िन सो कढ़ि तीतर पास कहूँ कछु आहट पाय । 
बागन के फल पे कहेँ कीर हैं भागत चोंच चलाय चलाय । 
धावत हैं धरिबे हित कीटन चाष घनी चित चाह चढ़ाय। 
कूक उठे कबहूँ कल कण्ठ सों कोकिल कानन में रस नाय । 
गीध गिरे छिति पे कछु देखत, चोल रहीं नभ में मंड्राय । 
श्यामल रेख धरे तन पे इत सो उत दोरि के जाति गिसाय । 
निमेल ताल के तीर कहूँ बक बेठे हैं मीन पे ध्यान लगाय । 
चित्रित मंदिर पे चढ़ि मोर रहद्यो निज चित्रित पंख दिखाय। 
ब्याह के बाजन बाजन की धघधुनि दूर के गाँव में देति सुनाय । 
वस्तुन सों सब शांति समृद्धि रही बहु रूपन में दरसाय । 
देखि इतो सुख-साज कुमार रह्यो हिय में अति ही हरखाय ।?” 
वर्षा में नदियों के बढ़ने का केसा सुंदर वर्णन पंडित 
श्रीधर पाठक करते हैं-- 
“बहु बेग बढ़े गदले जल सों तट-रूख उखारि गिरावती हैं । 
करि घोर कुलाहल व्याकुल ही थल्ल-कोर-करारन ढावती हैं । 
मरजादहि छाँड़ि चली कुलटा सम विश्रम-भोंर दिखावती हैं । 
इतराति उतावरी बावरी सी सरिता चढ़ि सिंधु को धावती हैं ।” 


४२ गय-कुसुमावली 


वे ही कवि “काश्मीर सुखमा” में प्रकृति का वर्णन केसे 
सुंदर शब्दों में करते हैं--- 
“प्रकृति इहाँ. एकांत बेठि निज रूप संवारति। 
पलपल पलटति भेस छनिक्र छबि छिन छिन धारति। 
विमल-अंबु-सर मुकुरन महँ. मुखबिंब निहारति। 
अपनी छबि पे मोहि आप ही वन मन वारति। 
“सजति, सजावति, सरसति, हरसति, दरसति प्यारी। 
बहुरि सराहति भाग पाय सुठि चित्तर सारी। 
बिहरति विविध-विज्ञास-भरी जोबन के संद सनि। 
ललकति, किलकति, पुलकति, निरखति, धिरकत्ति बनि ठनि। 
सधुर मंजु छबिपुंजई छटा छिरकति बन-कुंजन । 
चितवति, रिकवति, हँसति, उसति, मुसकाति, हरति मन। 
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हिम स्रेनिन सों घिरप्रो अद्विमंडल यह रूरौ 
सोहत द्रोनाकार सृष्टि-सुखभा सुख पूरो। 
बहु बिधि दृश्य अदृश्य कल्ला-कोशल सो छायो | 
रक्तन निधि नेसग मनहूँ बिधि दुग बनायो।” 
कविवर बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर” मरघट का बीभत्स- 
पूर्ण वणन कैसा अच्छा करते हैं--- 
“कहूँ सुलगति काउ चिता कहूँ काठ जाति बुझाई । 
एक लगाई जाति एक की राख बहाई॥ 
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विविध रंग की उठति ज्वाल दुर्गंधनि महकति। 
कहूँ चरबी सें चटचटाति कहूँ दह दह्द दहकति॥ 
कहूँ फ़ूकन हित धरपो मतक तुरतहिं तह आयो। 
परप्रो अंग अधजरप्रो कहूँ काऊ कर खायो॥ 
कहूँ स्वान एक अस्थिखंड के चाटि चिचोरत । 
कहूँ कारी महि काक ठोर सों ठाकि टटाोरत॥ 
कहूँ शगाल काउ मृतक अंग पर ताक लगावत | 
कहूँ काउ शव पर बेठि गिद्ध चट चोंच चलावत ॥ 
जह तह मज्जा मांस रुधिर लखि परत बगारे। 
जित तित छिटके हाड़ स्वेत कहेँ कहेँ रतनारे॥ 
हरहरात इक दिस पीपल का पेड़ पुरातन। 
छकटकत जामें घंट घने माटी के बासन॥ 
वर्षा ऋतु के काज ओर हू. लगत भयानक । 
सरिता बहति सवेग करारे गिरत अचानक ॥। 
ररत कहूँ मंडक कहूँ मिलल्‍ली भनकारें। 
काक-मंडली कहूँ. अमड्ुल मंत्र डचारे ॥?” 
देखिए बाबा दीनदयाल गिरि ने चन्द्रमा पर केसी अच्छी 
अन्योक्ति कही है--- 

“मैज्ञो सग घारे जगत नाम कलंकी जाग। 

तऊ किये न मयड्ुः तुम सरनागत को त्याग ॥ 
सरनागत का त्याग किये नहिं असे राहु के । 

लिये हिये में रहो तजो नहिं कहे काहु के ॥ 
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बरने दीनदयाल जाति मिस सो जस फैलो। 

हो हरि को मन सही कहें नर पामर मेलो |” 

“पूरे जद॒पि पियूख तें हर-सेखर-आसीन । 

तदपि पराये बस परे रहो सुधाकर छीन ॥ 

रहो सुधाकर छीन कहा हे जो जग वंदत । 

केवल जगत बखान पाय न सुजान अनंदत ॥ 

बरने दीनदयाल चंद हा हीन अधूरे । 

जो लगि नहिं स्वाधीन कहा अमृत लें पूरे ॥?” 

इन उदाररणों से यह प्रकट है कि कवि ने अपने आत्मानुभव 
से काम लिया है और अपने प्रत्यक्ष ज्ञान का अपनी कल्पना, 
संवेदना ओर बुद्धि से रजत करके एक ऐसा चित्र उपस्थित 
किया हे जो मन पर अपना प्रभाव डालकर भिन्‍न भिन्‍न रसों 
का संचार करता हुआ कविता के रूप का प्रत्यक्ष उपस्थित 
करता है। इस प्रकार के ज्ञान ओर इसे निष्कपटतापूवेक 
प्रकट करने की पटुता का 'कवि-कल्पना में सत्यता? का नाम 
दिया जाता है। परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 
कवि कंवल उन्हीं बातां को नहीं कहता, जिनका प्रत्यक्षीकरण 
उसकी इन्द्रियों का होता है अथवा जो उसके मनोवेगों को 
उत्तेजित करती हैं | वह इसके आगे बढ़ जाता है और अपनी 
कल्पना से काम लेकर प्रकृति का ऐसा वर्णन करता है जो 
यद्यपि विज्ञान के प्रतिकूल नहीं होता, पर पग पग पर उसका 
अनुसरण भी न करके उसे अपनी विशेष छाप से, अपने विशेष 
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भाव से रंजित करता हे। इसी को प्रकृति का कवितामय 
चित्रण कह सकते हैं । 


वैज्ञानिक बातों का उपयोग भी कवि अपने ढंग पर करता 
है। किसी वनस्थली का देख कर मन में अनेक प्रकार के भाव 
उत्पन्न होते हैं । संसार परिवत्तनशील है । इस कारण 
वनस्थली में जहाँ पहले वृक्ष थे, वहाँ अब खुला मैदान हो गया 
हे; जहाँ मैदान थे, वहाँ पेड़ लग गये हैं, जहाँ पहले छोटी 
छोटी नदियाँ बहती थीं, वहाँ अब सूखे नाले हैं; जहाँ सुंदर 
हरे-भरे मैदान थे, वहाँ नदियाँ बहने लगी हैं। इन बातों में 
थोड़े ही समय में परिवर्तन हो जाता है, पर पहाड़ों के नष्ट 
हो जाने या नये पहाड़ों के बनने में बहुत अधिक समय लगता 
है। इसी भाव को कवि भवभूति ने रामचंद्रजी के मुँह से 
केसे अच्छे शब्दों में कहल्लाया है-- 


“पोहत हो प्रथम जहाँ पे सरि स्रोत मंजु 

तहाँ अब विपुल पुलिन हरसावे है । 
बिरक्ष हो प्रथम विपिन तहाँ घनो भयो 

जहाँ घना तहाँ अब बिरल दिखावबे है ॥ 
बहु दिन पाछें विपरीत चिह्न देखन सों 

यह कोाऊ भिन्न वन शंक जिय आगे है। 
जहाँ के तहाँ पे किन्तु अचल अचल हेरि 

'सोईं पंचवटी”? विसवास ये दृढावे है ॥” 


छ६ गय-कुसुमावली 


इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदासजी ने चित्रकूट में पय- 

स्विनी नदी का वन किया हैं-- 

“रघुबर कहेउ लखन भल घाट । 

करक्ु कतहूँ अब ठाहर ठाट ॥ 

लखन दीख पय उतर करारा | 

चहूँ दिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा | 

नदी पनच सर सम दम दाना । 

सकल कलुष कलिसाउज नाना । 

चित्रकूट जनु अचल गअहेरी । 

चुकद न घात मार मुठभेरी ॥ 

अस कहि लखन ठाँव दिखरावा । 

घथल बिलोकि रघुबर मन भावा |? 

इससे यह प्रकट होता है कि नाले का धनुषाकार रूप 

देखकर कवि अपने विचारों का रोक न सका और वह नाले 
का वर्णन भूल कर अपने भाव के दिखाने में, अपने विचारों के 
प्रकट करने में लग गया। अतणएव यह कहना अनुचित न 
होगा कि कवि के विचारों तथा भावों के लिए चारों ओर 
सामग्री प्रस्तुत है, और यद्यपि उसका उपयोग या अनुभव करने 
में कवि की ज्ञानेंद्रियाँ ही उसकी सहायक हैं; तथापि वे वहीं 
जायेगी, जहाँ अनुकूल सामग्री उपस्थित होगी और जहाँ कवि 
का अपनी कल्पना उत्तजित करने तथा उस कल्पना को खेलने 
कूदने का पूरा अवकाश मिल सकेगा। इससे यह सिद्धांव 
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निकलता है कि कवि जितना बड़ा होगा, वह उतना ही गंभीर 
विचार करनेवाला, तत्त्वज्ञ या दाशनिक होगा । अतएव जितने 
नए विचार संसार में उत्पन्न होंगे या जितनी नई वैज्ञानिक 
खेज होगी, सब उसके लिये आवश्यक और मनोमुग्धकारी 
होगी। सबका प्रभाव उस पर पड़ेगा और सबको वह अपने 
साँचे में ढालने का उद्योग करंगा। मनुष्यों की आशाओं, 
मनोरथों, उद्देश्यों आदि पर इन विचारों या खोजों का भला 
बुरा जो कुछ प्रभाव पड़ेगा, सब पर उसका ध्यान जायगा, 
ओर चाहे वह अपनी कविता में उनका प्रत्यक्ष उल्लेख न करे, 
पर फिर भी उसकी कविता किसी न किसी ओर सूक्ष्म से सूक्ष्म 
रीति पर उनसे प्रभावित हुए बिना न रह सकेगी । अतएव 
यह कहना कि विज्ञान की बातों से कवि का संबंध नहीं है, 
उचित नहीं है| वह उसके व्यापक प्रभाव से बच नहीं सकता | 
यदि कवि दाशेनिक विचारों का मनुष्य हुआ, तो वह विज्ञान 
की बातों का विरोध किए बिना न रह सकेगा। आजकल 
जब कि नित्य नए आविष्कार ओर अनुसंधान हो रहे हैं ओर 
विचारों का बवंडर सा चल रहा है, कविता ओर विज्ञान में 
यदि कुछ विरोध देख पड़े तो इसमें आश्चये की कोई बात नहीं 
है। विचारों के विकास में मनोवेग बुद्धि क॑ साथ साथ नहीं 
बने रहते । वे पीछे रह जाते हैं । इसका परिणाम यह होता 
है कि कवि साधारणत: पुराने विचारों का कट्टर पक्तपाती बना 
रहता है। उसे नए तथा अपरिचित विचारों से एक प्रकार 
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की घृणा सी हो जाती है । ज्ञान या विद्या को मनोवेगों 
के रूप में परिवर्तित होने में समय की अपेत्ता होती हे । 
यह काम सहसा नहीं हो सकता । अतएव किसी प्रतिभा- 
शाली कवि की एक बड़ी पहचान यह है कि वह इस परिवतेन 
का अनुभव करे, उसकी शक्ति का अनुमान करे और वैज्ञानिक 
ज्ञान के आध्यात्मिक अथे को समझ कर उसे चरिताथे करने 
में सहायक हो । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह तात्पये निकलता 
है कि वह कवि जो दाशंनिक नहीं है अथवा वह दाशंनिक जो 
कवि नहीं है, उन दोनों ही को इस बात का पूरा पूरा ध्यान 
रखना चाहिए कि जो कुछ सिद्धांत वे स्थिर करते हों, और 
उस सिद्धांत क॑ लिये जो कारण वे उपस्थित करते हों वे दोनों 
ही दृढ़ नींव पर स्थित हों । इसमें संदेह नहीं कि कवि को 
अपनी कल्पना का प्रयोग करने में बहुत कुछ स्वतन्त्रता होती 
है। वह उसके द्वारा सोंदये की सृष्टि करके हममें आनंद 
का उद्रेक करना चाहता हे। पर ज्योंही वह उपदेश देने में 
प्रवृत्त होता है, त्योंही हमें इस बात की अपेक्षा होती है कि 
उसके उपदेश केवल भावना का आकष्ित करनेवाले और मन 
का स्पश करनेवाले ही न हों, वे बुद्धि को भी संदुष्ट करें । 

हिंदी काव्य में इस प्रकार की रचना का बाहुल्‍य हे। 
अन्योक्तियों को इसी प्रकार की रचना के अंतगत गिनना 
चाहिए। उपदेश देने की इस इच्छा ने हिंदी साहित्य में 


कविता की कसौटी ४€ 


इतना उत्कट रूप धारण किया हे कि कवियों को प्राकृतिक 
दृश्यों के वशेन करने में भी इस प्रवृत्ति ने अपने पथ से अभ्रष्ट 
कर दिया । गोस्वामी तुलसीदासजी में भी यह बात बहुत 
पाई जाती है। रामचरितमानस के किष्किंधाकांड में वर्षों 
श्रार शरद्‌ का जो वर्णन दिया है, वह इन ऋतुओं का प्राकृतिक 
वशोन न होकर उपदेश का भांडार हो गया हे। दो ही एक 
उदाहरण यथेष्ट होंगे। यथा-- 

“दामसिनि दमक रही घन माहीं ! 

खल की प्रीति जथा घथिर नाहों ।?” 

“क्षुद्र नदी भरि चली तोराई। 

जस थोरेहु धन खल बोराई |? 

“उदित अगस्त पंथ जल सोखा। 

जिमि लोभहि सोखइ संताषा |? 

“बूँद अघात सहें गिरि केसे। 

खल के बचन संत सह जेसे ।”? 

उपदेश देने ओर प्रकृति का वन करने में बड़ा अंतर है। 

उपदेश देना बुरा नहीं, परंतु प्राकृतिक वर्णन में उसी का बाहुल्य 
होने से उस वन का उद्देश नष्ट हो जाता हे। उपदेश देने 
ओर कविता में दाशेनिक बातों के लाने में इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि वहाँ कल्पना मनसमाना काम न करने पावे। 
जो बातें दाशेनिक सिद्धांत की हैं, जिनमें मनोविज्ञान आदि शास्त्रों 
के तत्त्तों का समावेश है, उनका कवि अपनी कल्पना के अनुसार 
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जेसा चाहे, वेसा रूप नहीं दे सकता । उन सिद्धांतों को सामने 
रखकर उनके अनुकूल कल्पना का अपना कत्तेग्य पालन करने 
में स्वतंत्रता देना सवेधा उपयुक्त द्वागा। अतएव यह बात सिद्ध 
हुई कि कवि-कल्पना में विज्ञान का स्थान सहायक का है, 
विरोधी या शत्र का नहीं । कवि प्रत्येक प्रकार की सत्यता 
का उपयोग कर सकता है, यदि वह उसे सुंदरता का रूप 
देकर कविता क॑ गुणों से विभूषित कर सके। एक विद्वान 
का कथन हे कि संसार में कोई ऐसा सत्य नहीं है जिसे मनुष्य 
जान सकता हो, पर जो कविता के रूप में उपस्थित न किया 
जा सकता हो, चाहे वह प्रकृति के व्यापार का कोई चित्र हो, 
या बुद्धि की काई विभावना हो, या मानव-जीवन से संबंध 
रखनेवाली कोई घटना हो, या मनोविकारों का कोई तथ्य हो, 
या कोई नैतिक भावना हो या आध्यात्मिक जगत्‌ की अऋल्क 
हो। इनमें से काई भी विषय कविता के रूप में प्रदर्शित 
किया जा सकता हे। आवश्यकता इतनी ही है कि वह केवल 
एऐंद्रिय ज्ञान का विषय न हो, या बुद्धि का एक प्रत्यय मात्र 
न हो जिसका मन में किसी प्रकार ग्रहण हो जाथ; किंतु 
उसे उन स्थितियों से निकलकर कल्पना के सजीव मूर्तिमान्‌ 
रूप में प्रत्यक्ष होना चाहिए । इस प्रकार सजीव होकर वह 
मनुष्य के रागों, भावों श्रैर मनोवेगों को ही उत्तेजित नहीं 
ऋरता; किंतु मनुष्य के सब भावों, इंद्रियों और अबयकों में 
एक अद्भुत प्रोत्साहन का संचार करता है। कवि-कल्पना 
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में यही बात सत्यता कहलाती है जिसकी समता वेज्ञानिक 
सत्यता नहों कर सकती । 
हम लिख चुके हैं कि कवि का किस प्रकार प्रकृति का 
अनुसरण करना चाहिए ओर अपने भावों को प्रकट करने में 
केसे उसके प्रतिकूल न जाकर उसे अपना 
सहायक बनाना चाहिए। अब हम 
यह विचार करना चाहते हैं कि कवि के मनोवेगों के साथ 
प्रकृति का संबंध किस प्रकार का होता है ओर उसे किस प्रकार 
प्रकृति को अपने काम में लाना चाहिए। भिन्न भिन्न कवियों 
में प्रकृति-दशेन से उत्पन्न भाव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। 
कुछ कवियों को प्रकृति वह निरमेल, सहज और स्वच्छ आनंद 
देनेवाली होती है जो सभी साधारण मनुष्य उसके दशेन और 
संसग मात्र से उठाते हैं, जेसा कि पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय 
ने अपने ““प्रियप्रवास”? के आरम्भ में वशेन किया है-- 
“दिवस का अभ्रवसान समीप था 
गगन था कुछ ल्ञोहित हो चला । 
तरु-शिखा पर थी अब राजती 
कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा॥ 
विपिन बीच विहंगम-बंद का 
कल्ल निनाद विवधित था हुआ । 
ध्वनिमयी विविधा विहगावल्ती 
उड़ रही नभमंडल मध्य थी।॥ 
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अधिक और हुडे नभ-लालिमा 
दश दिशा अनुरंजित हो गई । 
सकल्ष-पादप-पुंज-हरी तिमा 
अरुशिमा विनिमज्जित सी हुई ॥। 
भलककने पुलिनों पर भी क्षगी 
गगन के तल्ष की वह लालिमा । 
सरित ओ सर क॑ जल में पड़ी 
अरुणगता अति ही रमणीय थी ||? 
इस प्रकार के वरोन में ध्यान देने की बात इतनी ही हे 
कि कबि को प्रकृति का जेसा रूप दिखाई दे रहा हा, उसे वह 
वैसा ही भ्रपनी भाषा में चित्रित करे; उसे अपने भावों और 
विचारों से रंजित करने का ध्यान न रहे ओर न वह उससे 
किसी प्रकार के सिद्धांत या उपदेश निकालने का उद्योग करे। 
ऐसे वर्णन बहुत कम देखने में आते हैं। इनसे आनंद का 
उद्रेक प्रतिबिंबित होकर नहीं उत्पन्न होता, किंतु वह सीधे, 
बिना किसी आधार या आश्रय के उत्पन्न होता है। 
दूसरे प्रकार के कवि प्रकृति से वह आनंद पाने के इच्छुक 
होते हैं जो उन्हें इंद्रियों द्वारा प्राप्त हो सकता है। ऐसे 
कवियों को प्रकृति की ओर आध्यात्मिक या गृढ़ भावनाओं 
से देखने की आवश्यकता नहीं होती । उन्हें उन भावनाओं 
से कोई प्रयोजन नहीं होता जो किसी चिन्तनशील आत्मा को 
वस्तुओं का बाह्य रूप देखकर उनमें अंत्हित भावों के विचार 
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से उत्पन्न होती हैं। उन्हें तो प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव 
करने भर से ही आनंद मिलता है और उसे प्रदशित करने में 
ही वे अपना कत्तंव्यपालन समभते हैं। प्रियप्रवास” में पंडित 
अयोध्यासिंह उपाध्याय ने ऐसा वर्णन दिया ऐ-- 
“लोनी लोनी सकल लतिका वायु में मंद डोलीं । 
प्यारी प्यारी ललित लहर भाजुजा में विराजी । 
सोने की सी कलित किरणें मेदिनी ओर छाटों । 
कूलों कुंजों कुसुमित वनों क्यारियों ज्योति फैली ॥” 
उत्तररामचरित में लव का वन भी इसी प्रकार का हे-- 
“किंचित काप के कारण सों 
जिह आनन ओप अनूपम सोहे । 
गुंजनि सिंजनि को धनु ले 
जुग छारनि मंजु टकारत जो है॥ 
चंचल पंच सिखानि किये 
बरसावत सेन पे बान विमोहे । 
चूद्‌ रह्यो रन रंग महा 
यह बालक वीर बतावहु को है ।?” 
तीसरे प्रकार के कवि वे हैं जो कविता में प्रकृति के नाना 
रूपों का प्रयोग केवल उपमा या उदाहरण के रूप में करते हैं। 
उनकी उपमाएँ प्राय: प्रकृति ही से ली जाती हैं, जेसे पद्माकर 
का कहना--“बिज्जु छटा सो अठा पे चढ़ी सुकटाछूनि घालि 
कटा करती है |” इस प्रकार की कविता बहुत मिलती है। 
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पद पद पर इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। इस संबंध में 
विचारने की बात केवल इतनी ही है कि कवि ने ऐसे प्राकृतिक 
उदाहरणों का अनुचित उपयोग ते नहीं किया है । 

कविता में प्रकृति के प्रयोग का चौथा प्रकार उसे मनुष्यों 
के मनोवेगों या कार्यो की क्रीड़ास्थली की भाँति काम में लाना 
है। जिस प्रकार किसी ऐतिहासिक घटना या चित्र का अंकित 
करने में चित्रकार पहले घटनास्थल्न का एक स्थूल चित्र अंकित 
करके तब उसमें मुख्य घटना को चित्रित करता है, उसी प्रकार 
कवि मनुष्य के क्रिया-कलापों का वशेन करने के पूर्व उसके 
क्रियाक्षेत्र के प्राकृतिक दृश्य का वर्गन करता है। इसके लिए 
कभी कवि किसी स्थान का और कभी किसी समय का वन 
करता हे; और इसक॑ अनंतर वह अपने मुख्य विषय पर आकर 
अपनी कविता के उद्देश की ओर अग्रसर होता है । कथानक के 
लिखने में इस प्रकार प्रकृति का प्रयोग विशेषत: किया जाता 
है। इस संबंध में ध्यान रखने की बात यही है कि प्राकृतिक 
दृश्य के वणन में मस्त होकर कवि कहीं अपने मुख्य विषय को 
न भूल जाय और उस दृश्य के वर्णन को आवश्यकता से 
अधिक विस्तृत न कर दे या उसे कोई तुच्छ स्थान न दे दे । 

प्रकति के प्रयोग का पॉचवाँ प्रकार वह है जिसमें केवल 
प्राकृतिक रश्य का वर्णन ही मुख्य विषय होता है। इसमें 
वह सहायक या साधक का स्थान न ग्रहण करके स्वयं मुख्य 
या प्रधान स्थान ग्रहण करता है ओर उसमें मनुष्य आदि का 
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वर्गन केवल प्रकृति के चित्र को पूर्ण करने के लिये दिया जाता 
है। ऐसे प्राकृतिक वशनों में ऋतुओं का व्शेन या किसी 
वनस्थली आदि का वशेन गिनाया जा सकता हैे। हिंदी में 
पट्ऋतुओं के वर्णन बहुत अधिक हैं; परंतु उनमें ऋतुओं का 
वर्णन करने की अपेक्षा नायक या नायिका के भावों को प्रदर्शित 
करने का ही विशेष उद्योग किया गया है, प्रकृति की छटा 
प्रदर्शित करने की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है । 

इनके अतिंरक्त प्रकृति का व्शेन कवि की मनोवृत्तियों, 
भावनाओं या विचारों पर बहुत कुछ निभर रहता है। कहीं 
ते वह उसमें ईश्वर के अनिवार्य नियमों का अनुभव करता है, 
कहीं वह उसमें करता, असहिष्णुता, कठोरता आदि का प्रत्यक्ष 
दशेन करता है और कहीं उसमें सहानुभूति, सहकारिता और 
आध्यात्मिकता के तत्त्वों का साक्षात्‌ रूप देखता हे। प्रकृति 
को ये भिन्न भिन्न भावनाएं ओर रूप कवि के स्वभाव के आश्रित 
रहते हैं। सारांश यह है कि वह प्रकृति में अपने स्वभाव का 
प्रतिबिंब दूँढ़ता है औआर उसे उसी रूप में देखकर अपने मनो- 
नुकूल उसका वरोन करता है । 

अतणव यह सिद्धांत निकलता हे कि कविता में एक ऐसी 
शक्ति है जिससे वह इंद्रिय-गोचर सोंदये, मानवी जगत्‌ के 
अनुभव तथा प्रकृति के नाना रूपों के 
आध्यात्मिक भाव को हमारे सासने 
उपस्थित करती है। कविता के अभाव में हम इस अनुभूति 
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से वंचित रह जाते हैं। हम सांसारिक व्यापारों में इतने 
व्यग्न रहते हैं कि कविता की इस शक्ति के संपादन में असमथे 
होते हैं। सच्चा कवि वही है जिसमें वस्तुओं के इंद्रिय- 
गोचर सौंदय और उनके आध्यात्मिक भाव को समभने और 
अनुभव करने की पूरे) शक्ति हो, और जो कुछ बह देखता या 
अनुभव करता हो, उसे इस प्रकार से व्यक्त करे जिससे हमारी 
कल्पनाएं ओर भावनाएं भी उत्तंजित छह्लोकर हमें उसी की 
भाँति देखने, समभने और अनुभव करने में समर्थ कर दें। 
अतणव कवि हमें कुछ काल के लिये सांसारिक व्यापारों को 
व्यग्ता से निवृत्त करके हमारा ध्यान जगत्‌ की सुंदरता और 
मनोहरता की ओर आकर्षित करता हे और हमारे सामने 
एक ऐसी निधि रख देता है जिसे हम नित्य प्रति की अंंभ्टों 
तथा सांसारिक स्वाथेसाधन के व्यवसायों में मग्न रहने के 
कारण आँखों के रहते भी देखने में, कानों के रहते भी सुनने 
में ओर हृदय के रहते भी अनुभव करने में असमथे होते हैं। 
कवि ईश्वरीय सृष्टि का रहस्य समभने में समथे होता है। 
किसी सुंदर ओर रमणीय स्थल को हम देखते हैं ओर आगे 
बढ़ जाते हैं। एक बार नहों अनेक बार ऐसा होता है। पर 
चित्रकार की आँखें उसकी सुंदरता को चट ताड़ लेती हैं 
ओर वह उसे चित्रित कर देता है। उस चित्र को देखकर 
हमारा ध्यान भी उस दृश्य की ओर आकर्षित होता है श्रौर 
हम उसकी सुंदरता का अनुभव करने में समर्थ होते हैं। 
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इसी प्रकार कवि भी संसार की वस्तुओं की मनोहरता ओर 
सुंदरता का अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखता ओर उनका आश्या- 
त्मिक भाव सम ककर हमें उनका ज्ञान अपनी मनोहारिणी ओर 
ललित भाषा में कराता है। तब हम भी उसकी सुंदरता और 
मनोहरता समभकने लगते हैं ग्रेर उसके आध्यात्मिक भाव की 
ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार कवि हमें केवल वस्तुओं 
की सुंदरता का ही भाव प्रदान नहीं करता, बल्कि हमें इस 
योग्य भी बना देता है कि हम कवि की दिव्यद्ृष्टि की सहायता 
से >गेवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को देख ओर समभ सकें 
तथा कवि की अलोकिक शक्ति का खवयं अनुभव कर सकें । 
इस प्रकार कविता हमारे जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं 
से संबंध स्थापित करती है और अपनो क्रीड़ा के लिये ऐसे 
विषयों का चुन लेती है जो सुगमता 
से उसे अपना कत्तव्य पालन करने में 
सहायता देते हैं। इस विचार से 
प्रत्येक प्रकार की कविता, यहाँ तक कि तुच्छ से तुच्छ विषयों 
पर भी की गई कविता, जिसे कवि अपनी शक्ति से मनोहारिणी 
बना लेता है, अपने भाव को चरिताथे करती और अपना महत्त्व 
प्रदर्शित करती है। परंतु यदि कविता कल्पनाओं और मनो- 
वेगें के रूप में जीवन की व्याख्या है, तो उसके वास्तविक 
महत्व को कसोटी उस शक्ति का महत्त्व है जो वह जीवन के 
महत्त्वपूणों ओर स्थायी विषयों के वन में--ऐसी बस्तुओं के 
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बगोन में जिनका संबंध हमारे विशेष अनुभवों और अनुराग- 
विराग से होता है--प्रदर्शित करती है । कविता भी एक 
कला है; अतएव उसकी परीक्षा भी उस कला क॑ नैपुण्य और 
उपकार से ही होनी चाहिए। साथ ही यह बात भी ध्यान 
में रखनी चाहिए कि काव्य-कल्ला आत्मा की बाह्य मूत्ति है। 
वह विचारों और भावों की वाहक है, ओर जितना ही वह 
आत्मा के विचारों और भावों का प्रकट करती है, उतना ही 
उसका महत्त्व बढ़ता है। इसका यह आशय नहीं कि कविता 
का उद्देश केवल आनंद का उद्रेक करना हे। यह तो सभी 
कलाओं का उद्देश है, और कविता इसका अपवाद नहा । हमारे 
कहने का तात्पये इतना ही है कि उस आनंद की मात्रा विषय 
की उपयुक्तता और उसके प्रतिपादन की रीति पर आश्रित रहती 
है। कुछ लोग कह बैठते हैं कि किसी कल्ला का आदर इस- 
लिए होना चाहिए कि वह एक कल्ला है, इसलिए नहीं कि 
बह आनंद का उद्रेक करने में समधे होती है। ऐसे सिद्धांत का 
प्रतिपादन तो वे ही ज्ञोग करते हैं जिनमें कला-काोशल का 
नेपुण्य नाममात्र को ही होता है, या होता ही नहीं । बड़े 
बड़े कवियों ने इस सिद्धांत को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखा है । 
उन लोगों का ते यही कहना है कि कविता जीवन. से... जीवन 
की ओर जीवन के लिये है। इसी भाव को लेकर उन्होंने 
कविता की है। जीवन का भाव समभने और उसकी व्याख्या 
करने में जिस शक्ति का परिचय वे दे सके हैं, उसी के अनुसार 
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उनका महत्त्व स्थापित हुआ है । आनलड का कहना हे 
कि कविता सचमुच जीवन की आलोचना है; और कवि का 
महत्त्व इसी में हे कि वह अपने उच्च विचारों का प्रयोग जीवन- 
व्यवहार में इस प्रकार करे कि वह सोंदय का अनुभव कराके 
प्रभाव उत्पन्न करने में समधे हो । सदाचार ओर नीति की 
बातें ध्मे-संप्रदायों, मत-मतांतरों तथा भिन्न भिन्न पंथों आदि 
के हाथ में पड़ जाने से प्राय: संकुचित ओर नीरस हो 
जाती हैं। कभी कभी उनका विरोध करने या उनकी उपेक्षा 
करने में भी कविता चरिताथ होती है । कविता द्वारा 
प्रदशित होने पर उन बातों के प्रतिपादित विषय का ध्यान 
न करके उनके रूप-सोष्चच ओर उनकी मनोहारिता 
पर ही हम मुग्ध हो जाते हैं । सदाचार ओर नीति के 
विरोध, तथा उनकी उपेक्षा या उनके अभाव से कविता की 
अंगपुष्टि नहीं हो सकती, क्‍योंकि सदाचार और नीति की 
बातें जीवन से भिन्न नहीं हो सकतीं। उनका विरोध करना 
जीवन का विरोध करना है, उनकी उपेक्षा करना जीवन की 
उपेक्षा करना है ओर उनके अभाव से संतुष्ट होना जीवन को 
नीरस बना देना हे। अतएव हमें यह मानने में संकाच न 
करना चाहिए कि कवि का महत्त्व उसके प्रतिपाद्य विषय, उसके 
विचार, उसके धमेभाव और उसके प्रभाव पर अवलंबित रहता 
है। कोई मनुष्य तब तक श्रेष्ठ कवि नहीं हो सकता, जब 
तक वह अच्छा तत्त्वदर्शा भी न हो। पर इसका तात्पये यह 
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नहों है कि प्रतिभाशाली कवि के लिये यह आवश्यक है कि 
वह अपने धर्म-भाव को प्रत्यक्षरूप से प्रकट करे, नीति और 
सदाचार के उपदेश देने का उद्देश अपने सनन्‍्मुख रखकर 
कविता करने बैठे । यह कार्य तो किसी उपदेशक या धार्मिक 
नेता का है । कवि का काम शिक्षा देना और पथ-प्रदशेक 
होना नहीं है। उसका काम तो उत्तेजित करना, सजीव 
करना, उच्छूवसित करना, शक्तिसंपन्न करना ओर प्रसन्न करना 
है। कविता के संबंध में इन बातों को कदापि न भूलना 
चाहिए। ताक्त्विक-सिद्धांतों की नींव पर कविता का प्रासाद 
खड़ा करना त्याज्य नहीं है । ध्यान केवल इस बात का रहना 
चाहिए कि ऐसा करने में कविता कहीं अपने गुणों से विहीन 
न हो जाय, अपनी सुंदरता, अपनी मनोहरता न खो बेठे । 
भले ही उपदेश दिया जाय, सदाचार की बातें कही जायें, नीति 
का भाव हृदय-पटल पर जमाया जाय, पर कविता की सुंदरता 
और मनोहारिता का नाश करके यह सब न किया जाय, 
नहीं तो कविता कविता न रह जायगी, सूखे उपदेश मात्र रह 
जायेंगे। दाशेनिक भले ही अपने दशनशाल्र की बांतें कहे, 
पर कल्पना और मनोवेगों के रूप में कहे, सुंदरतापूवेक कहे, 
मनोहारिणी उक्तियों के भीतर भरकर कहे, सारांश यह कि 
कविता के रूप में कहे | 

अतएव यह सिद्धांत निकलता है कि कवि का महत्त्व, 
उसके विषय की महत्ता का, उसके विचारों का गहनता का, 


कविता की कसौटी ६१ 


उसकी नेतिक शक्ति का और उसकी प्रभावोत्पादकता का 
आश्रित है। कविता का विचार करने के लिये हमें कवि पर, 
उसके व्यक्तित्व पर, उसके सांसारिक अवेक्षण पर, उसकी 
जीवन की व्याख्या पर, उसकी विशेषता पर विचार करना 
चाहिए। उसकी कविता के सोंदय ओर उसकी काव्य-कला 
की कुशलता पर हम चाहे कितने ही मुग्ध क्‍यों न हों, पर 
हमें कविता के सिद्धांत-संबंधी इन विचारों की अवहेलना न, 
करनी चाहिए | 


(३ ) शेली का महतच्च 


श्रनेक विद्वानों का मत है कि सब प्रकार के काच्यों में 
जीवन-व्यापार के निरीक्षण द्वारा जिस संचित सामग्री को 
कवि अपने काशल की सहायता से काव्य- 


काब्य के तत्त्व देता है 
कल्ला का रूप देता है बहु बुद्धि-तत्त्व, 


फसल 5 


तत्त्व से अभिप्राय उन विचारों से है जिन्हें कोई लेखक या 
कवि. अपने बिषय कं प्रतिपादन में प्रयुक्त करता ओर अपनी 
कृति में अभिव्यक्त करता हे। कब्पना-तत्त्व से अभिप्राय मन 
में किसी विषय का चित्र अंकित करने की शक्ति से है, जिसे 
कवि या लेखक अपनी कृति में प्रदर्शित करके पाठकों के हृदय- 
चक्षु के सम्मुख भी वैसा ही चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न 
करता हे । रागात्मक तत्त्व से अभिप्राय उन भावों से है 
जिनका कवि या लेखक का काव्य-विषय स्वयं उसके हृदय सें 
उत्पन्न करता और जिनका वह अपनी ऋृतिद्धवारा अपने पाठकों 
के हृदय में संचार करना चाहता है। ये तीनों तत्त्व सथ 
प्रकार के काव्य के, चाहे वह कविता हो, चाहे गद्य काव्य 
हो, आधार, प्राण या अंतरात्मा हैं । इनके बिना काव्य 
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अपने सहज, सुचारु और मनोमुग्धकारी रूप को धारण नहों 
कर सकता, चाहे उसमें बाहरी सज-घज या बनावट-सजावट 
कितनी ही अधिक और कितनों ही अच्छी क्‍यों न हो। 
इन तीनों तत्त्वों का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध हे ओर काव्य 
में इनका ऐसा संमिश्रण हो जाता है कि इनका विश्लेषण 
करके इन्हें अलग अलग करना कठिन हो नहीं, एक प्रकार 
से असंभव भी है। प्राय: देखने में आता है कि एक ही पदाथे 
के देखने पर सन में विचार, कल्पना तथा मनोवेगों की एक 
साथ उत्पत्ति होती है। यद्यपि ये तीनों बातें भिन्न भिन्न मान- 
सिक क्रियाओं के व्यापारों के भिन्न भिन्न रूप हैं पर कहाँ 
एक की समाप्ति होकर दूसरे का आरंभ होता है अथवा उनकी 
उत्पत्ति का क्रम किस प्रकार है, इसका निर्शय करना और 
एक विभाजक रेखा खींचकर उनकी सीमाएँ निर्धारित 
करना असंभव हे । 

कुछ विद्वानों का मत हे कि इन तीनों तत्त्वों के अतिरिक्त 
एक चोथा तत्त्व मानना भी आवश्यक है। उनका कहना है 
कि कवि या लेखक की सामग्री केसी ही उत्तम क्‍्योंन हो 
श्र उसके भाव, विचार ओर कल्पना चाहे कितनी ही परि- 
पक्त और अद्भुत क्‍यों न हो, जब तक उसकी क्षति में रूप- 
सोंदय नहीं आयेगा, जब तक वह अपनी सामग्री को ऐसा 
रूप न दे सकेगा जो अनुक्रम, सोष्ठव और प्रभावात्पादकता के 
सिद्धांतों के अनुकूल हो, तब तक उसकी कृति काव्य न कहता 
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सकेगी । अतएव चौथा तत्त्व अर्थात्‌ रचना-चमत्कार भी 
नितांत आवश्यक हे । 

रचना-चमत्कार का दूसरा नाम शेली है। किसी कवि 
या लेखक की शब्द-योजना, वाक्यांशों का प्रयोग, वाक्यों की 
बनावट ओर उनकी ध्वनि आदि का 
नाम ही शेली है। किसी किसी के 
मत से शेली विचारों का परिधान है । पर यह ठीक नहीं, 
क्योंकि परिधान का शरीर से अलग ओऔर निज का अरितित्व 
होता हे, उनकी उस व्यक्ति से भिन्न स्थिति होती है। 
जेसे मनुष्य से विचार अलग नहीं हो सकते, वैसे ही 
उन विचारों को व्यंजित करने का ढंग भी उनसे अलग नहीं 
हो सकता । अतणएव शेली को विचारों का परिधान न 
कहकर उनका बाह्य ओर प्रत्यक्ष रूप कहना बहुत कुछ 
संगत होगा, अथवा उसे भाषा का व्यक्तिगत प्रयोग कहना 
भी ठीक होगा । 

कविता की अंतरात्मा का हम विशेष रूप से विवेचन कर 
चुके हैं। अब उसके बाह्य या प्रत्यक्ष रूप क॑ विषय में भी कुछ 
विचार करना आवश्यक है; क्योंकि भाव, विचार और कल्पना 
यदि हमारे ही मन में उत्पन्न होकर लीन हो जायें, तो संसार 
को उनसे कोई लाभ न हो और हमारा जीवन व्यथे हो जाय । 
मनुष्य समाज में रहना चाहता है। वह उसका ग्रंग है । 
उसी में उसके जीवन और कतंव्य का साफल्य है। वह 


शेली का रूप 
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अपने भावों, विचारों श्रेर कल्पनाओं का दूसरों पर प्रकट 
करना चाहता है और दूसरों के भावों, विचारों और कल्प- 
नाओों का स्वयं जानना चाहता है। सारांश यह हे कि 
मनुष्य-समाज में भावों, विचारों श्रेर कल्पनाओं का विनिमय 
नित्य प्रति होता रहता है। भावों, विचारों श्लौर कल्पनाओं 
का यही विनिमय संसार के साहित्य का मूल है । इसी आधार 
पर साहित्य का प्रासाद खड़ा होता हैे। जिस जाति का 
यह प्रासाद जितना ही मनोहर, विस्तृत श्रौर भव्य होगा, 
वह जाति उतनी ही उन्नत मानी जायगी। इसके अतिरिक्त 
हमें आपस के नित्य के व्यवहार में कभी दूसरों का समभकाना 
कभी उन्हें अपने पक्त में करना ओर कभी प्रसन्न करना पड़ता 
है। यदि वे शक्तियाँ अपने स्वाभाविक रूप में वर्तमान 
न हों तो मनुष्यों के सब काम रुक जाये। साहित्यशाखत्र का 
काम इन्हीं शक्तियों का परिमाजित ओर उत्तेजित करके उन्हें 
अधिक उपयोगी बनाना है । अतएव यह स्पष्ट हुआ कि भाव, 
विचार और कल्पना तो हममें नेसगिक अवस्था में वत्तमान 
रहती है; ओर साथ ही उन्हें व्यक्त करने की स्वाभाविक 
शक्ति भी हममें रहती है । अब यदि उस शक्ति को बढ़ा 
कर, संस्क्रत ओर उन्‍नत करके, हम उसका उपयोग कर सकें ते 
उन भावों, विचारों ओर कल्पनाओं के द्वारा हम संसार के 
ज्ञान-भांडार की वृद्धि करके उसका बहुत कुछ उपकार कर |, 
सकते हैं। इसी शक्ति का साहित्य में शेल्षी कहते हैं ॥ 


६६ गद्य-कुसुमावली 


हम कह चुके हैं कि मनुष्य को प्राय: दूसरों को सम- 
भाना, किसी काये में प्रवृत्त कराना अथवा प्रसन्‍न करना 
पड़ता है । ये तीनों काम मनुष्य की भिन्न भिन्न तीन मान- 
सिक शक्तियों से सम्बन्ध रखते हैं। समकना या समभकाना 
बुद्धि का काम है, प्रवृत्त होना या करना संकल्प का काम है 
झोर प्रसन्न करना या होना भावों का काम हे। परन्तु प्रवृत्त 
करने या होने में बुद्धि श्रार भाव दोनों सहायक होते हैं। 
इन्हीं के प्रभाव से हम संकल्प-शक्ति को मनोनीत रूप देने में 
समर्थ होते हैं। बुद्धि की सहायता से हम किसी बात का 
वर्णन, कथन या प्रतिपादन करते हैं; श्रैर भावों की सहायता 
से काव्यों की रचना कर मनुष्य का समस्त संसार से रागात्मक 
संबन्ध स्थापित करते हैं। इसलिए शैली की विशेषता इसी 
बात में होती है कि मनुष्य के ऊपर कहे हुए तीनों कामों को 
पूरा करने क॑ लिए हम अपनी भाषा को, अपने भावों, विचारों 
अर कल्पनाओं का अधिकाधिक प्रभावशाली बना सकें। 
इसकी लिए यह आवश्यक हे कि हम इस बात का विचार करें 
कि यह प्रभाव केसे उत्पन्न हो सकता हे । 

भाषा ऐसे साथेक शब्द-समूहों का नाम है जो एक विशेष 
क्रम से व्यवस्थित होकर हमारे मन की बात दूसरे के मन 
तक पहुँचाने श्रार उसके द्वारा उसे 
प्रभावित करने में समथे होते हैं। अत- 
एवं भाषा का मूल आधार शब्द हैं जिन्हें उपयुक्त रीति से 


शब्दों का महत्त्व 
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प्रयुक्त करने के कोशल को ही शेली का मूल तत्व समभना 
चाहिए | प्राय: देखने में आता है कि जिन लेखकों की 
लेखन-शेली प्रोढ़ नहीं है, जो भ्रमी अपने साहित्यिक जीवन 
की प्रारंभिक अवस्था में ही हैं, उनकी कृतियों में शब्दों का 
बाहुलय ओर भावों तथा विचारों झादि की न्‍्यूनता रहती हे । 
ज्यों ज्यों उनका अनुभव बढ़ता जाता है ओर उनमें लेखन- 
शक्ति की वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों उनमें शब्दों की 
कमी ओर भावों की वृद्धि होती जातो है । मध्यावस्था में 
प्राय: शब्दों और भावों आदि में समानता आ जाती है और 
प्रीढ़ावस्था में भावों की अधिकता तथा शब्दों की कमी स्पष्ट 
देख पड़ती है। उस समय ऐसा जान पड़ता हे कि मानों 
शब्दों ओर भावों में होड़ लगी हुई हे । दोनों कवि या 
लेखक की कृति में अग्रसर होकर प्रधान स्थान ग्रहण करने 
के लिए उत्सुक हो रहे हैं। पर इस दोड़ में शब्द पीछे 
पड़ जाते हैं और भाव आगे निकल जाते हैं। एक ही भाव 
के लिए अनेक शब्द मिलने लगते हैं ओर लेखक या कवि 
उपयुक्त शब्दों का ग्रहण करने, सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को 
प्रदर्शित करने और थोड़े में बड़ी बड़ी गम्भीर और भाव- 
पूणी बातें कहने में समथे होता है। अतएणव प्रारम्भिक अब्स्था 
में प्राय: शब्दाडंबर ही अधिक देख पड़ता हे। उस समय 
लेखक को अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए अनेक शब्दों 
का खोज खेोजकर लाना और सजाना पड़ता हे । इससे 
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प्राय; स्वाभाविकता की कमी हो जाती है श्रोर शब्दों की छंटा 
में भी वैसी मनाहरता नहीं देख पड़ती। एक ही बात अनेक 
प्रकार के शब्दों और वाक्यों में घुमा-फिरा कर कहनी पड़ती है । 
पर प्रीढ़ावस्था में ये सब बातें नहीं रह जातीं। वहाँ तो एक 
शब्द के भी घटाने बढ़ाने की जगह नहीं रहती । जो लेखक 
या कवि विद्याव्यसनी नहीं होते, जिन्हें अपने विचारों को प्रोढ़ 
करने का अवसर नहीं मिलता, या जिनकी उस ओर प्रवृत्ति नहों 
होती, उनमें यह देष अन्त तक वर्तमान रहता है ओर उनकी 
कृति वाग्बाहुल्य से भरी रहती है । इसलिए लेखकों या कवियों 
को शब्दों के चुनाव पर बहुत ध्यान देना चाहिए। उपयुक्त 
शब्दों का प्रयोग सबसे आवश्यक बात है, और इस गुण को 
प्रतिपादित करने में उन्हें दत्तचित्त रहना चाहिए। इस काये 
में स्मरण-शक्ति बहुत सहायता देती है। शब्दों के आधार पर 
ही उत्तम काव्य-रचना दो सकती है। इस नोंव पर यह सुन्दर 
प्रासाद खड़ा किया जा सकता हे । अभ्रवएब यह आवश्यक हो 
नहीं बल्कि अनिवाय भी है कि कवि या लेखक का शब्द-भांडार 
बहुत प्रचुर हो ओर उसे इस बात का भली भाँति स्मरण रहे 
कि मेरे भांडार में कान कोन से रत्न कहाँ रखे हैं, जिसमें प्रयो- 
जन पड़ते ही वह उन रत्नों को निकाज् सके । ऐसा न हो 
कि उनको हूँढ़ने में ही उसे बहुत सा समय नष्ट करना पड़े शोर 
अंत में भकूठे या कांतिहीन रत्नों का इधर-ठघर से मंगनी 
माँग कर अपना काम चलाना पड़े | 
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कवि या लेखक के लिए शब्द-भांडार का महत्त्व कितना 
अधिक है, यह इसी से समक लेना चाहिए कि यूरोप में 
साहित्यालोचकों ने बड़े बड़े कवियों श्रार लेखकों द्वारा प्रयुक्त 
शब्दों की गिनती तक कर डाली है ओर उससे वे उनके पांडित्य 
की थाह लेते हैं। हमारे यहाँ इस ओर अभी ध्यान नहों 
गया है। परंतु जब तक ऐसा न हो, तब तक उनके भाकों 
का व्यंजन करने की शक्ति और उसके ढंग के आधार पर ही 
हमें उनके विषय में अपने सिद्धांत स्थिर करने हेंगे। हम 
किसी कवि या लेखक के ग्रंथ को ध्यानपूवेक पढ़कर इस बात 
का पता लगा सकते हैं कि उसकी शक्ति केसी है, उसने शब्दों 
का कैसा प्रयोग किया है और इस काये में वह कहाँ तक 
दूसरों से बढ़ गया या पीछे रह गया है। इसी प्रकार हम 
यह भी सहज ही में जान सकते हैं कि किस प्रकार के भाव 
प्रकट करने में कोन कहाँ तक कृतकाये हुआ हे। यह 
अनुमान करना कि सब विषयों पर लिखने के लिए सबके 
पास यथेष्ट शब्द-सामग्री होगी, उचित नहीं होगा । सब 
मनुष्यों का स्वभाव एक सा नहीं होता ओर न उनकी रुचि 
ही एक सी होती है। इस अवस्था में यह आशा करना कि 
सबमें सब विषयों पर अपने भाव प्रकट करने की एक सी 
शक्ति होगी, जान बूक कर अपने को भ्रम में डालना होगा। 
संसार में हमका रुचि-वैचित््य का निरंतर साक्षात्कार होता 
रहता हे; श्रौर इसी रुचि-वेचित््य के कारण लोगों के विचार 


७० गद्य-कुसु मावली 


झौर भाव भी भिन्न होते हैं। अतएव जिसकी जिस बात में 
अधिक रुचि होगी, उसी के विषय में वह अधिक सोचे विचारेगा 
ओर अपने भावों तथा बिचारों को अधिक स्पष्टता भ्रार सुग- 
मता से प्रकट कर सकेगा । इसी कारण उस विषय से संबंध 
रखनेवाला उसका शब्द-भांडार भो अधिक पूण्ण और विस्तृत 
होगा । पर इतना दोते हुए भी शब्दों के प्रयोग की शक्ति 
केवल रुचि पर निर्भर नहीं हो सकती। रुचि इस काय में 
सहायक अवश्य हो सकती है; पर केबल उसी पर भरोसा 
करने से शब्दों के प्रयोग करने की शक्ति नहीं आ सकती 
यदि हम कई भिन्न भिन्न पुरुषों को चुन लें और उन्हें गिने हुए 
सा, दो सा शब्द देकर अपनो अपनी रुचि के अनुसार अपने 
ही चुने हुए विषयों के संबंध में अपने अपने भावों तथा विचारों 
को प्रकट करने के लिए कहें, तो हम देखेंगे कि सामग्री की 
समानता होने पर भी उनमें से हर एक का ढंग निरात्षा है। 
यदि एक में विचारों की गंभीरता, भावों की मनोहरता तथा 
भाषा का उपयुक्त गठन है, तो दूसरे में विचारों की निस्सारता, 
भावों की अरोचकता और भाषा की शिथिल्वता है; और तीसरे 
में भावों श्रेर विचारों की ओर से उदासीनता तथा वाग्बाहुल्य 
की ही विशेषता हे। इसांलए केवल प्रयुक्त शब्दों की संख्या 
से ही किसी के पांडित्य की थाह लेना अनुचित और असंगत 
होगा । उन शब्दों के प्रयोग के ढंग पर विचार करना भी 
नितांत आवश्यक है । अथांत्‌ हमें इस बात का भी विवेचन 
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करना चाहिए कि किसी वाक्य में शब्द किस प्रकार सजाए 
गये हैं श्रैर उनका वाक्य-रूपी माला में चुनकर गूँथने में केसा 
कोशल दिखाया गया है । 

हमारे यहाँ शब्दों में शक्ति, गुण और बृत्ति ये तीन बातें 
मानी गई हैं। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि स्वयं 
शब्द कुछ भी सामथ्ये नहीं रखते। साथेक होने पर भी शब्द 
जब तक वाकक्‍्यों में पिरोए नहों जाते, तब तक न तो उनकी 
शक्ति ही प्रादुभूत होती है, न उनके गुण ही स्पष्ट होते हैं भर 
न वे किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने में ही समधे होते 
हैं। उनमें शक्ति या गुण आदि के अंतहिंत रहते हुए भी 
उनमें विशेषता, महत्त्व, सामथ्ये या प्रभाव का प्रादुर्भाव 
केवल वाक्यों में सुचारु रूप से उनके सजाए जाने पर ही 
होता है । अतएव हम हम वाक्यों के विचार के साथ ही इनका 
भ्री विचार करेंगे । क्‍ 

शेली के विवेचन में वाक्य का स्थान बड़े महत्त्त का है। 
रचना-शैली में इन्हीं पर निर्भर रहकर पूरा पूरा कौशल 
दिखाया जा सकता है और इसी में इनकी विशेषता अनुभूत 
हो सकती है। इस संबंध में सबसे पहली बात जिस पर 
हमें विचार करना चाहिए, शब्दों का उपयुक्त प्रयोग है। 
जिस भाव या विचार का हम प्रकट करना चाहते हैं, ठीक 
उसी को प्रत्यक्ष करनेवाले शब्दों का हमें उपयोग करना चाहिए । 
बिना सोचे समझे शब्दों का श्रनुपयुक्त प्रयोग वाक्यों की 
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सुंदरता को नष्ट करता और लेखक के शब्द-भांडार की 
अपूर्ोिता अथवा उसकी असावधानी प्रकट करता हे। अत- 
एव वाक्यों में प्रयोग करने के लिए शब्दों का चुनाव बड़े ध्यान 
ओर विवेचन से करना चाहिए। 

इसके अनंतर हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 
वाक्‍्यों की रचना किस प्रकार से हो। वेयाकरणों ने वाक्यों 

बी के अनेक प्रकार बताए हैं ओर उनकी 

रीतियों तथा शुद्धि आदि पर भी विचार 
किया हैं| पर हमें वेयाकरण की दृष्टि से वाक्यों पर विचार 
नहीं करना हे । हमें तो यह देखना है कि हम किस प्रकार 
वाक्यों की रचना ओर प्रयोग करके अधिक से अधिक प्रभाव 
उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए सबसे अधिक 
अच्छा वाक्य वह होता है जिसे हम वाक्याोच्चय कह 
सकते हैं ओर जिसमें तब तक अथे स्पष्ट नहीं होता, जब तक 
वह वाक्य समाप्त नहीं हो जाता। हम उदाहरण देकर इस 
बात का स्पष्ट करगें। नीचे लिखा वाक्य इसका अच्छा 
उदाहरण है--- 

“चाहे हम किसो दृष्टि से विचार करें, हमारे सब कष्टों 
का अंत यदि किसी बात से हो सकता हे, तो वह केवल 
स्वराज्य से ।? 

इस वाक्य का प्रधान अंग “वह केवल स्वराज्य से ( हो 
सकता है )” है, जो सबके अंत में आता है। इस ग्रंतिम 
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अंश में कर्ता “वह” है। पहले के जितने अंश हैं, वे अंतिम 
वाक्यांश के सहायक मात्र हैं। वे हमारे अथे या भाव की 
पुष्टि मात्र करते हैं श्रेर पढ़नेवाले या सुननेवाले में उत्कंठा 
उत्पन्न करके उसके ध्यान को अंत तक आकषित करते हुए 
उसमें एक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। यह पढ़ते 
ही कि “चाहे हम किसी दृष्टि से विचार करें? हम यह जानने 
के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि लेखक या वक्ता क्‍या कहना 
चाहता है। दूसरे वाक्य को पढ़ते ही वह हमारी जिज्ञासा 
की संकुचित कर हमारा ध्यान एक मुख्य बात पर स्थिर करता 
हुआ मूल भाव को जानने के लिए हमारी उत्सुकता को विशेष 
जाग्रत कर देता है। अंतिम वाक्यांश को पढ़ते ही हमारा 
संतोष हो जाता हे और लेखक का भाव हमारे मन पर स्पष्ट 
ग्रेकित हो जाता है। ऐसे वाक्य पढ़नेवाले के ध्यान को 
आकर त करके उसे मुग्ध करने, उसकी जिज्ञासा को तीज्रता 
देने तथा आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करने में समथ होते हैं । 
दूसरी बात जो वाक्यों की रचना में ध्यान देने योग्य हे, 
वह शब्दों का संघटन तथा भाषा की प्रोढ़ता है। वाक्यों में 
इन दोनों गुणों का होना भी आवश्यक हैं | यदि किसी वाक्य 
में संघटन का अभाव हो, यदि एक वाक्यांश कहकर उसे सम- 
भाने या स्पष्ट करने के लिए अनेक ऐसे छोटे छोटे शब्द- 
समूहें का प्रयोग किया जाय जो अधिकतर विशेषणात्मक हों, 
तो उन छोटे छाटे वाक्यांशों की भूलभुलइयाँ में मुख्य भाव 
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प्राय: लुप्त सा ह्लो जायगा; श्रौर वह वाक्य अपनी जटिलता के 
कारण पढ़नेवाले को निरुत्साहित कर उसकी जिज्ञासा को 
मंद कर देगा तथा किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न न कर सकेगा। 
अतणएब एसे वार्क्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। साथ ही 
इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वाक्योच्रय बहुत बड़े 
सथा लंबे न हों। उनके बहुत अधिक विस्तार से संघटना- 
त्मक गुणों का नाश हो जाता है और वे मनोरंजक होने के 
बदले भ्ररुचिकर हो जाते हैं। वाक्‍्यों की लंबाई या विस्तार 
की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । यह तो लेखक 
के अभ्यास, काशल और सौष्ठव-बरुद्धि पर निभर है। पर 
इतना अवश्य कहा जा सकता हे कि लेख या भाषण के विषय 
के आधार पर इस सीमा को निर्धारित करना उचित होगा। 
जो विषय जटिल अथवा दुर्बोध हों, उनके लिए छोटे छोटे 
वाक्यों का प्रयोग ही सर्वथा वांछनीय है। सरल और 
सुबाध विषयों के लिए यदि वाक्य अपेक्षाकृत कुछ बड़े भी हों, 
तो उनसे उतनी हानि नहीं होती । कई लेखकों में यह 
प्रवृत्ति देखने में आती है कि वे जान बूक्ककर अपने वाक्यों को 
विस्तृत और जटिल बनाते हैं ओर उन्हें अनावश्यऋ वाक्यांशों 
से लाद चलते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पढ़ने- 
वाले ऊब जाते हैं और प्राय: लेखक स्वयं इस बात को भूल 
जाता है कि किस मुख्य भाव को लेकर मैंने अपना वाक्य 
आरंभ किया था । ऐसे वाक्य के समाप्त होते ही वह मुख्य 
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भाव को भूलकर और किसी दूसरे गोण भाव को लेकर 
आगे देड़ चलता हे और अपने वाक्यों में परस्पर संबंध 
स्थापित करने की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता। इस भारी 
दोष से बचने ही में लाभ हे । 

जब किसी वाक्य के वाक्यांश एक से रूप ओर आकार 
के होते हैं, तब उन्हें समीकृत वाक्य कहते हैं। इन समी- 
कृत वाक्यों की समरूपता या तो व्याकरण के अनुसार उनकी 
बनावट से होती है अथवा शब्दों के उच्चारण या अवधारण 
पर निर्भर रहती है। इन वाक्यांशों का अथे भिन्न होता हे 
और शब्द भी प्राय: भिन्न ही होते हैं। इसे स्पष्ट करने के 
लिए हम एक उदाहरण देते हैं-- 

“चाहे हमारी निंदा दो चाहे स्तुति, चाहे हमारी आज ही 
सत्यु हो चाहे हम अभो बरसों जीएँ, चाहे हमें लक्ष्मी स्वीकार 
करे चाहे हमारा सारा जीवन दारिद्रयमय हो जाय, परन्तु जो 
ब्रत हमने धारण किया है उससे हम कभी विचलित न होंगे ।”? 

इस प्रकार के वाक्यों का प्रभाव दो प्रकार से पड़ता हे-.- 
एक तो जब वाक्यों की श्र खला किसी एक ही प्रणाली पर 
बनाई जाती है, तब वह हमारी स्मरण-शक्ति को सहायता 
पहुँचाती है श्रार एक से वाक्यांशों की आवृत्ति मन को प्रभा- 
वित करतो है, और जब हम यह जान लेते हैं कि मिन्नमिन्न 
वाक्यांशों में किस बात में समानता है, तब हमें केवल उनकी 
विभिन्नता का ही ध्यान रखना आवश्यक होता है । प्रबंध-रचना 
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का यह साधारण नियम हे कि यदि दो वस्तुओं में समानता 
दिखाई जाय, तो रचना में भी उनका समान ही स्थान मिलना 
चाहिए'"। समीकृत वाक्यों द्वारा रचना के इस सिद्धांत का 
पालन बड़ो सुगमता से हो सकता है । 

समीकृत वाक्यों का दूसरा प्रभाव एक प्रकार का सुखद 
विस्मय उत्पन्न करता है । समरूप वाक्यों द्वारा भिन्न भाव 
को प्रदर्शित करने से मन का आनंद प्राप्त होता है और कुछ 
कुछ संगीत क॑ लय सुर का सा अनुभव होने लगता है। 
जब एक वाक्यांश द्वारा भिन्न परंतु साथ ही नवीन भाव का 
उद्रोधन कराया जाता है। तब हमारे आनंद ओर विस्मय की 
मात्रा बढ़ जाती है। जेसे यदि हम यह कहें कि यह अशक्य 
ते हे पर असंभव नहों? अथवा यह कठिन ते है पर अशक्य 
नहीं? तो यहाँ अशक्य”ः और असंभव? तथा कठिन? और 
“अशक्य? के संयोग से वाक्यांश में एक प्रकार की विशेषता 
आ जाती है जो हमारे आनंद ओर विस्मय का कारण होतो 
है | इसी प्रकार का यदि हम और परिमाजिंत करके केवल 
दे शब्दों का वाक्यांशों में भिन्न भिन्न स्थान दे दें, जेसे 
“तुम्हारा कहना अविश्वसनीय हे पर असत्य नहीं ओर उसका 
कहना असत्य हे पर अविश्वसनीय नहीं? तो वाक्यांश की 
सुंदरता, आनंददायिता ओर भी बढ़ जाती है । 

वाक्यों में सबसे अधिक ध्यान रखने की वस्तु अवधारण का 
संस्थान हे, अथेत्‌ इस बात का ध्यान रखना हे कि वाक्य में किस 
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बात पर हम अधिक जोर देना चाहते हैं श्रोेर उसका प्रयोग 
कैसे होना चाहिए। साधारण नियम यह है कि जिस बात 
पर ज़ोर देना हो, वह वाक्य के आदि अथवा अंत में रखी 
जाय। आदि में रखने से वह पहले ही ध्यान को आकर्षित 
करती है और अंत में रहने से स्मृति में अधिक काल तक 
ठहर सकती है। मध्य का स्थान साधारण ओर अप्रधान बातों 
के लिए छोड़ देना चाहिए। इस नियम का पालन प्रस्तावना 
या उपसंहार के रूप में आए हुए वाक्यों में नहीं देना चाहिए । 
अवधारण को आदि या अंत में स्थान देने से वाक्य में स्पष्टता 
आ जाती है श्रार वह लालित्य-गुण से संपन्न हो जाता है । 
जैसा कि हम पहले संकेत कर चुके हैं, हमारे यहाँ शब्दों 
की शक्ति तीन प्रकार की मानी गई हे--अभिषा, लक्षणा और 
व्यंजना । वास्तव में ये शब्दों की शक्तियाँ 
नहीं हैं, किंतु उनके अर्थो के भेद हैं। 
इस कारण इनका महत्त्व वाक्यों में ही देख पड़ता हे। जब 
तक शब्द ख्तंत्र रहते हैं, अथात्‌ किसी वाक्य या वाक्यांश के 
अंग नहीं बन जाते, तब तक उनका कोई निश्चित या स्वंसम्मत 
अथे ही लिया जाता है; परन्तु वाक्यों में पिरोए जाने पर 
उनका अथे अवस्थानुकूल वाच्य, लक्ष्य या व्यंग्य हो जाता है । 
जिन शब्दों का एक ही अथे होता है, उनके संबंध में तो केवल 
लक्षणा और व्यंजना शक्तियों का ही उपयोग देख पड़ता हे, पर 
जहाँ एक शब्द के कई अथे होते हैं, वहाँ अभिधा शक्ति द्वारा 
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अभिप्रेत अथे का ग्रहण किया जाता है। शब्द को सुनते ही 
यदि उसके अथे का बोध हो जाय, तो यह उसकी अभिधा 
शक्ति का काये हुआ, पर शब्द के अ्रनेक अथे हो सकते हैं, 
इसलिए जिस शक्ति के कारण कोई शब्द किसी एक ही अथे 
को सूचित करता है, उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। इसका 
निशेय कि कहाँ किस शब्द का क्या अथे है, संयोग, वियोग, 
साहचये, विरोध, अधे-प्रकरण, प्रसंग, चिद्द, सामथ्ये, ओचित्य, 
देशबल, काल-भेद और स्वर-भेद से किया जाता है। जेसे 
रु में जीवन दूरि है, कहने से मरुभूमि के कारण यहाँ 
जीवन? का अथे केवल पानी ही लिया जाता है, दूसरा नहीं । 
अतएव यहाँ जीवन का अथे पानी? उस शब्द की अभिधा 
शक्ति से लगाया गया । जहाँ शब्द के प्रधान या मुख्य अथे 
का छोड़कर किसी दूसरे अथे की इसलिए कल्पना करनी 
पड़ती है कि किसी वाक्य में उसकी संगति बैठे, वहाँ शब्द 
की लक्षणा शक्ति से काम लेना पड़ता है। जेसे-- 

अंग अंग नग जगमगत, दीप-शिखा सी देह । 

दिया बढ़ाये हू रहे, बड़ा उजेरो गेह॥ 

यहाँ बढ़ाने का अथे वृद्धि करना? या अधिक करना? 
मानने से दोहे का भाव स्पष्ट नहीं होता; और “दिया बढ़ाने? 
से मुहाविरे का अथे दिया बुकाना? करने से दोहे में चम- 
त्कार आ जाता है। एक दूसरा उदाहरण देकर इस भाव 
को और भी स्पष्ट कर देना उचित होगा । 
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फली सकल्ल मनकामना, लूट्यो अगणशित चेन । 

आजु अचे हरि रूप सखि, भये प्रफुल्लित नेन ॥ 

इस दोहे में फली, लूट्यो, अचे और भये प्रफुल्लित--ये शब्द 
विचारणीय हैं । साधारणत: वृत्त फलते हैं, भौतिक पदाथे 
लूटे जा सकते हैं, पेय पदाथ का आचमन किया जा सकता है 
'प्रैर फूल प्रफुल्लित (विकसित) होते हैं; पर यहाँ मनोकामना 
का फलना ( पूर्ण होना ), चेन का लूटना ( उपभोग करना ), 
हरि रूप का अचवना ( दशन करना ) और नेन का प्रफुल्लित 
होना (देखना) कहा गया है। यहाँ ये सब शब्द अपनी 
लक्षणा शक्ति क कारण भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं । इस शब्द- 
शक्ति के अनेक भेद और उपभेद माने गये हैं। विस्तार-भय से 
इनका वशोन हमें छोड़ना पड़ता है । 

तोसरी शक्ति व्यंजना है जिससे शब्द या शब्द-समूह के 
वाच्याथे अथवा ल्क्ष्याथे से मिन्न अथे की प्रतीति होती है, 
अ्थात्‌ जिससे साधारण अथे का छोड़कर किसी विशेष अथे 
का बोध होता है। जेसे यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे से कहे 
कि, तुम्हारे मुंह से शरता भलक रही है? ओर इसका उत्तर 
वह यह दे कि मुझे आज ही जान पड़ा कि मेरा मुँह दपंण है? 
ते इससे यह भाव निकला कि तुमने अपने मुँह का मेरे दर्पण- 
रूपी मँह में प्रतिबिंब देखकर शठता की भल्कक देख ली; इससे 
वास्तव में तुमने अपनी ही प्रतिच्छाया देखी है अथात्‌ तुम्हीं शठ 
हो, में नहीं । इसके भी अनेक भेद और उपसभेद माने गये हैं । 
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हमारे शास्त्रियों ने यह निश्चय किया हे कि सर्वोत्तम 
वाक्य वही है जिसमें व्यंग्याथे रहता है, क्योंकि सबसे अधिक 
चमत्कार इसी के द्वारा आ सकता है। पश्चिमी विद्वानों ने 
व्यंग्य को एक प्रकार का अलंकार माना ऐ, ओर हमारे यहाँ 
ते इसके अनेक भेद तथा उपभेद करक॑ इस अल्लंकार का बड़ा 
विस्तार किया गया है। सारांश यही है कि हमारे यहाँ शब्द 
की शक्तियों का विवरण देकर पहले उनको वाक्यों में विशेषता 
उत्पन्न करनेवाला माना ओर फिर अलंकारों में उनकी गणना 
करके उन्हें रसें का उत्कष बढ़ानेवाले कहा है। हमारे यहाँ 
काव्यों के अनेक गुण भी माने गये हैं ओर उन्हें “प्रधान रस 
का उत्कष बढ़ानेवाले रसघमे” कहा है। काव्यों में रसों की 
प्रधानता होने और उन्हीं के आधार पर समस्त साहित्यिक 
सृष्टि की रचना होने के कारण सब बातों में रसों का संबंध 
हे। जाता हे। पर वास्तव में ये गुण शब्दों से और उनके 
द्वारा वाक्यों से संबंध रखते हैं। 

यों तो हमारे शास्तरियों ने अपनी विस्तार-प्रियवा और 
श्रेणी-विभाग की कुशलता के कारण कई गुण माने हैं, पर 
मुख्य गुण तीन ही कहे गये हैं; यथा माधुये, ओज और 
प्रसाद । इन दोनों गुणों का उत्पन्न करने के लिए शब्दों की 
बनावट के भी तोन प्रकार कहे गये हैं, जिन्हें वृत्ति कहते हैं। 
ये वृत्तियाँ, गुणों के अनुसार ही, मधुरा, परुषा और प्रोढ़ा हैं । 
इन्हीं गुणों के आधार पर पद या वाक्य-रचना की भी तीन 
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रीतियाँ---वैदर्भी, गौड़ी श्रार पांचाली--मानी गई हैं। इन 
रीतियों के नाम देशभागगों के नामों पर हैं। इससे जान पड़ता 
है कि डन उन देशभागों के कवियों ने एक एक ढंग का विशेष 
रूप से अनुकरण किया है; अतएव उन्हों के आधार पर ये 
नाम भी रख दिये गये हैं। माधुये गुण के लिये मधुरा वृत्ति 
और वेदर्भी रीति, ओज गुण के लिये परुषा बृत्ति और गौडो 
रीति तथा प्रसाद गुण के लिये प्रौढ़ा ब्ृत्ति और पांचाली रीति 
आवश्यक मानी गई है। शब्दों में किन किन वर्णो के प्रयोग 
से कोन सी वृत्ति होती है ओर पदों या वाक्यों में समासों 
की न्‍्यूनता या अधिकता क॑ विचार से कोन सी रीति होती है, 
इसका भी विवेचन किया गया हे । इन्हीं तीनों बातों का 
विवेचन हमारे भारतीय सिद्धांतों के अनुसार रचना शैली में 
किया गया है | पर यहाँ यह बात न भूलनोी चाहिए कि 
हमारा साहित्य-भांडार पद्य में है। गय का तो अभी आरंभिक 
काल ही समभना चाहिए | इसलिये गद्य की शैली के 
विचार से अभी हमारे यहाँ विवेचन ही नहीं हुआ है। अपना 
कोई विशेष ढंग न होने के कारण ओर अंगरेजी का पठन- 
पाठन अधिक होने से हमारे गद्य पर अंगरेजी भाषा की गय- 
शेली का बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है; श्रैर यह एक प्रकार 
से अनिवाये भी है। इसी कारण हमने पहले अँगरेजो 
सिद्धांतों के अनुकूल शब्दों और वाक्यों के संबंध में विचार 


किया है ओर फिर अपने भारतोय सिद्धांतों का उल्लेख किया 
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है | गुणों के संबंध में एक ओर बात का निर्देश कर देना 
आवश्यक है। रसों की प्रधानता के कारण हमारे शाख्ियों 
ने यह भी बताया है कि माधुये गुण शंगार करुण और शांत 
रस को, ओज गुण वीर बीभत्स और रोद रस को, और 
प्रसाद गुण सब रसों को विशेष प्रकार से परिपुष्ट करता है। 
पर विशेष विशेष प्रसंगों क॑ उपस्थित होने पर इनमें कुछ परि- 
वतन भी हो जाता है; जेसे ंगार रस का पोषक साधुये 
गुण माना गया है, पर यदि नायक धीरोदात्त या निशाचर 
हो, अथवा अ्रवस्था-विशेष में क्रद्ध या उत्तेजित हो गया हो, 
तो उसके कथन या भाषण में ओज गुण होना आवश्यक श्रोर 
आनंददायक होगा । इसी प्रकार रोद्र, वीर भ्रादि रसों की 
परिपुष्टि क॑ लिये गोड़ी रीति का अनुसरण बांछनीय कहा गया 
है; पर अभिनय में बड़े बड़े समासों की वाक्य-रचना से दर्शकों 
में अरुचि उत्पन्न होने की बहुत संभावना हे । जिस बात के 
सभभाने में उन्हें कठिनता होगी, उससे चमत्कृत होकर 
अलोकिक आनंद का प्राप्त करना उनके लिये कठिन ही नहीं, 
एक प्रकार से असंभव हो जायगा। ऐसे अवसरों पर नियत 
सिद्धांत के प्रतिकूल रचना करना कोई दोष नहीं माना जाता; 
बल्कि लेखक या कवि की कुशलता वथा विचच्षणता कां 
ही द्योतक होता है । 

हम शब्दों श्रार वाक्‍्यों के विषय में संक्षेप में लिख चुके । 
अरब पदों के संबंध में कुछ विवेचन करना आवश्यक है। 


शेली का महत्त्व प्३ 


परंतु जिस प्रकार वाक्यों के विचार के अनंतर गुण, 
रीति आदि पर हमने विचार किया है, उसी प्रकार अलंकारों 
के संबंध में भी विवेचन करना आवश्यक 
है । जिस प्रकार आभूषण शरीर की 
शोभा बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी भाषा के सौंदये 
की वृद्धि करते, उसके उत्कष को बढ़ाते आर रस, भाव आदि 
का उत्तेजित करते हैं । इन्हें शब्द और अथे का अस्थिर 
धर्म कहा है; क्योंकि जेसे भूषणों के बिना भी शरीर की 
नेसगिक शोभा बनी रहती है, उसी प्रकार झलंकार के न रहने 
पर भी शब्द और अथ की सहज सुंदरता, मधुरता आदि बनी 
रहती है | हम पहले लिख चुके हैं कि वाक्यों की अंतरात्मा 
श्र बाह्यालंकारों में बड़ा भेद हैे। दोनों का एक मानना 
अथवा एक को दूसरे का स्थानापन्न करना काव्य के ममे को 
न जानकर उसे नष्ट करना है । काव्यों में भाव, विचार श्र 
कल्पना उसकी अंतरात्मा के मुख्य स्वरूप कहे गये हैं और 
वास्तव में काव्य की महत्ता इन्हीं के कारण प्रतिपादित तथा 
व्यंजित होकर स्थिरता धारण करती है । अलंकार इस महत्ता 
का बढ़ा सकते हैं, उसे अधिक सुंदर और मनोहर बना सकते 
हैं; परन्तु भाव, विचार तथा कल्पना का रथान ग्रहण नहीं कर 
सकते ओर न उनके आधिपत्य का विनाश करके उनके स्थान 
के अधिकारी हो सकते हैं । हम भावों, विचारों तथा 
कल्पनाओं को काव्य-राज्य के अधिकारी कह सकते हैं और 


गअलंकारों का स्थान 
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अल्ंकारों को उनके पारिपाश्वेक का स्थान दे सकते हैं । 
दुर्भाग्यवश हमारी हिंदी कविता में इस बात का ध्यान न रखऋर 
अल्लंकारों को ही सब कुछ मान लिया गया है; और लोगों 
ने उन्हों के पठन-पाठन तथा विवेचव का कविता का सबेस्तर 
समभ रखा है । हमारा यह तात्पये नहों है कि अलंकार 
अत्यंत हेय तथा तुच्छ और इसलिए सर्वथा त्याज्य हैं। हम 
कंवल यह बताना चाहते हैं कि उनका स्थान गोग है और उन्हें 
अपने अधिकार की सीमा के अंदर ही रखकर अपना कौशल 
दिखाने का अब्रसर देना चाहिए; दूसरों क विशेष मद्दक्त के 
अग्धिकार का अपहरण करने में उन्हें किपघ्ती प्रशार की सहायता 
नहीं देनी चाहिए । 

हम कह चुके हैं कि अलंकार शब्द और अथे के अश्थिर 
धमे हैं। इसी लिए अल्ंकारों के दो भेद किए गए हैं --एक 
शब्दालंकार और दूसरा अर्थाल्ंकार। यदि कहों कहीं एऋ 
ही साथ दोनों प्रकार के अलंकार आ जाते हैं, तो उनको 
उभयालंकार की संज्ञा दी जाती है। शब्दाल्ंकार पाँच प्रकार 
के माने जाते हैं, अधावू--बक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष 
ओऔर चित्र । चित्राल्कार में शब्दों के निबंधन से भिन्न भित्र 
प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। केवल शब्दों को किसी 
बांछित क्रम से बेठाना ही इस अलंकार का मुख्य कम है। 
इसमें एक प्रकार का मानसिक काशल दिखाना पड़ता है। 
प्राय: ऐसा करने में शब्दों का बहुत कुछ तोड़ने मरोड़ने की भी 


शैली का महत्त्व ८५ 


झावश्यकता पड़ती है, अतएव इसमें स्वाभाविकवा का बहुत 
कुछ नाश हो जाता है। श्लेष और यमक में बहुत थोड़ा 
भेद है। जहाँ एक शब्द अनेक अधे दे, वहाँ श्लेष और 
जहाँ एक शब्द अनेक बार आवे श्रार साथ ही भिन्न भिन्न अथे 
भी दे, वहाँ यमक अलंकार होता है। भनुप्रास में खरों के 
भिन्न रहते हुए भो सटदश वर्णों का कई बार प्रयोग होता है । 
कहीं व्यंजन आपस में बार बार मिल जाते हैं, कहीं व्यंजनों का 
एक प्रकार से एक बार साम्य अथवा अनेक प्रकार से कई बार 
साम्य होता है। पद के अंत में आनेवाले सस्वर व्यंजनों का 
साम्य भी अनुप्रास के हो अंतगंत माना जाता है। जहाँ एक 
अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का किसी दूसरे अथे में लगा 
दिया जाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इन सबके 
बड़े ही सूक्ष्म ओर अनेक डपभेद किए गए हैं, पर इनका 
तत्त्त यही है कि वर्णों की मेत्री, संयोग या आवृत्ति के कारण 
शब्दों में जे चमत्कार आ जाता है, उसे ही अलंकार माना 
गया है। अर्थालंकारों की संख्या का तो ठिक्राना ही नहीं 
है। ये अलंकार कस्पना के द्वारा बुद्धि को प्रभावित करते 
हैं, अतएव इनक सूक्ष्म विचार में बुद्धि के तत्त्वों का विचार 
आवश्यक हो जाता है। हमारी प्रज्ञात्मक शक्तियाँ तीन 
भिन्न भिन्न रूपों से हमें प्रभावित करती हैं, अर्थात्‌ साम्य, 
विरशेध और सान्निध्य से। जब समान पदाथे हमारे ध्यान 
को आकष्ति करते हैं, तब उनकी समानता का भाव हमारे 
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मन पर अंकित हो जाता हे। इसी प्रकार जब हम पदार्थों 
में विभेद देखते हैं, तब उनका पारस्परिक विरोव या अपेक्षता 
हमारे मन पर जम जाती है। जब हम एक पदाथ को दूसरे 
के अनंतर और दूसरे को तोसरे के अनंतर देखते हैं अथवा 
दे का अभ्युदय एक साथ देखते हैं, तब हमारी मानसिक 
शक्ति बिना किसी प्रकार के व्यतिक्रम के हमारे मस्तिष्क पर 
अपनी छाप जमाती जाती हे और काम पड़ने पर स्मरण शक्ति 
की सहायता से हम्न उन्हें पुन; यथारूप उपस्थित करने में समर्थ 
होते हैं। अथवा जब दो पदार्थ एक दूसरे के अनंतर हमारे 
ध्यात में अवस्थित हैं या जब उनमें से एक ही पदाथ कभी 
समता और कभी विरोध का भाव व्यक्त करता हे, तब हम 
अपने मन में उनका संबंध स्थापित करते हैं और एक का 
स्मरण होते ही दूसरा आप से आप हमार ध्यान में आ जाता 
है। इसे ही सान्निध्य या तटरथता कहते हैं । 

हमारे यहाँ अलंकारों की संल्या का ठिकाना नहीं है । 
उन्हें श्रेणीवद्ध करने का भी कोई उद्योग नहों किया गया है| 
इससे बिना आधार के चलने के कारण उनकी संख्या में उत्तरोत्तर 
वृद्धि होतो जाती है। यहाँ इस बात का ध्यान दिल्ला देना 
आवश्यक है कि अलंकार यथार्थ में वन करने की एक शेली 
हैं, वन का विषय नहीं हैं। अतएव वर्णित विषयों के 
अधार पर अलंकारों की रचना करके उनकी संख्या बढ़ाना 
उचित नहों है। खभावाक्ति ओर उदात्त अलकारों का 
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संबंध वशित विषय से होने के कारण इनकी गणना अलंकारों 
में नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने अलंकारों 
की संख्या घटाकर ६१ भी मानी हे; पर इनमें भी एक अलंकार 
के अनेक भेद तथा उपभेद आ मिले हैं। साम्य, विरोध और 
सान्निध्य या तटस्थता के विचार से हम इन अलंकारों की तीन 
श्रेशियाँ बना सकते हैं श्रेर उनमें के उपभेदों को घटाकर अलं- 
कारों की संख्या नियत कर सकते हैं । 

अब हमकीा केवल पद-विन्यास के संबंध में कुछ विचार 
करना है। पदों से हमारा तात्पय्ये वाक्यों के समूहों से हे । 
किसी विषय पर कोई ग्रंथ लिखने का 
विचार करते हो पहले उसके मुख्य मुख्य 
विभाग कर लिये जाते हैं, जो आगे चलकर परिच्छेदों या 
अध्यायों के रूप में प्रकट होते हैं। एक एक अध्याय में मुख्य 
विषय के प्रधान प्रधान अंशों का प्रतिपादन किया जाता हे । 
इस संबंध में ध्यान रखने की बात इतनी ही हे कि परिच्छेदों 
का निश्चय इस प्रकार से किया जाय कि मुख्य विषय की प्रधान 
प्रधान बातें एक एक परिच्छेद में आ जायें; उनकी आवृत्ति 
करने की आवश्यकता न पड़े और न वे एक दूसरे को अति- 
ज्याप्त करें। ऐसा कर लेने से सब परिच्छेद एक दूसरे से 
संबद्ध जान पड़ेंगे और प्रतिपादित विषय को हृदयंगम करने में 
सुगमता होगी । परिच्छेदों में प्रधान विषयों को अनेक उप- 
भागों में बॉँट कर उन्हें सुव्यवस्थित करना पड़ता है जिसमें 
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प्प्प गद्य-कुसुमावली 


पदों को एक पूणे ंखला सी बन जाय। इस “ंखला की 
एक कड़ी के टूट जाने से सारी अऋंखला अव्यवर्थित और 
असंबद्ध हो सकती है। पदों में इस बात का विशेष ध्यान रखना 
पड़ता है कि उनमें किसी एक बात का प्रतिपादन दिया जाय 
झोर उस पद क॑ समस्त वाक्य एक दूसरे से इस भाँति मिले रहें 
कि यदि बीच में से कोई वाक्य निकाल दिया जाय तो वाकयों 
की स्पष्टता नष्ट होकर उनकी शिधिलता स्पष्ट दिखाई पड़ने 
लगे । इस मुख्य सिद्धांत का सामने रख कर पदों की रचना 
झारभ करनी चाहिए। इस संबंध में दे बातें विशेष गोरब 
की हैं--एक तो वाक्यों का एक दूसरे से संबंध तथा संक्रमण; 
ओर दूसरे वाक्यों के भावों में क्रमश: विकास या परि- 
बत्तन । वाक्यों के संबंध और संक्रमण में उच्छू खलता को 
बचाकर उन्हें इस प्रकार से संघटित करना चाहिए कि ऐसा जान 
पड़े कि बिना किसी अवरोध या परिश्रम के हम एक वाक्य से 
दूसरे वाक्य पर स्वभावत: सरकते चले जा रहे हैं और अंत में 
परिणाम पर पहुँच कर ही साँस लेते हैं। इन दोनों बातों में 
सफलता प्राप्त करने क॑ लिये संयोजक श्रोर वियाजक शब्दों के 
उपयुक्त प्रयोगों को बड़े ध्यान और कोशल से काव्य या लेख 
में ज्ञाना चाहिए। जहाँ ऐसे शब्दों की आवश्यकता न जान 
पड़े, वहाँ वाक्यों के भावों से ही उनका काम लेना चाहिए । 
शब्दों, वाक्यों और पदों का विवेचन समाप्त करके हम 
शैली के गुणों या विशेषताओं के संबंध में कुछ विचार करना 
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चाहते हैं। हम वाक्यों के संबंध में विवेचन करते हुए तीन 
गु्णों--माधुय, ओज और प्रसाद--का उल्लेख कर चुके हैं; 
तथा शब्दों, वाक्यों और पदों के संबंध में 
भी उनकी मुख्य मुख्य विशेषताएं बता 
चुके हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने शैली के गुणों का दो भागों 
में विभक्त किया है--एक प्रज्ञात्मक ओर दूसरा रागात्मक | 
प्रज्ञात्मक गुणों में उन्होंने प्रसाद और स्पष्टता को और रागा- 
त्मक में शक्ति, करुणा औ्लार हास्थ को गिनाया है। इनके 
अतिरिक्त लालित्य के विचार से माधुये, ससवसर्ता ओर कला- 
त्मक विवेचन को भी शैली की विशेषताओं में स्थान दिया है । 
शेली के गुणों का यह विभाजन वैज्ञानिक रीति पर किया हुआ 
नहीं जान पड़ता । हमारे यहाँ के माधुये, ओज और प्रसाद 
ये तीनों गुण अधिक संगत, व्यापक और सुव्यवस्थित जान 
पड़ते हैं। हमारे यहाँ आचार्यो' ने इन गुणों ओर शब्दार्था- 
लंकारों को रसों का परिपोषक तथा उत्कषसाधक मानकर इस 
विभाग को सवधा संगत, व्यवस्थित और वैज्ञानिक बना दिया 
है। अतएव हमारे यहाँ काव्य की अंतरात्मा के अंतगत 
भावों को सुख्य स्थान देकर रसेों को जो उसका मूल आधार 
बना दिया है, उससे इस विषय की विवेचना बड़ी ही सुव्य- 
वस्थित और सुंदर हो गई हे। इन गुणों के विषय में हम 
पहले ही विशेष रूप से लिख चुके हैं; अतएव यहाँ उसके 
उद्धरण की आवश्यकता नहीं हे । 


शेल। के गुण 
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शेली क॑ संबंध में हमें अब केवल एक बात की ओर ध्यान 
दिलाने की आवश्यकता रह गई है। गद्य और पद्य में मुख्य 
भेद यह है कि पद्य में वृत्त का होना 
आवश्यक है, गद्य में उसकी कोई आव- 
श्यकता नहीं होती। काव्य-कला और संगीत-कला में 
पारस्परिक संबंध बड़ा घनिष्ठ है। इस संबंध को सुदृढ़ और 
स्पष्ट करने के लिये ही कविता में वृत्त की आवश्यकता होती है । 
सच बात ता यह ऐ कि इंश्वर की सृष्टि, प्रकृति का समस्त 
साम्राज्य संगीतममय हैे। हम जिधर आँख उठाकर देखते 
और कान लगाकर सुनते हैं, उधर ही हमें सोंदय और 
संगीत स्पष्ट देख और सुन पड़ता हैे। कविता समस्त 
सृष्टि से हमारा रागात्मक संबंध स्थापित करतो और उसे 
सुरढ़ बनाए रहती है, अतएव इस बात का प्रतिपादन करने 
की . विशेष आवश्यकता नहीं रह गई कि संगीत उस कविता 
को कितना मधुर, कोमल, मनोमोहक और आह्वादकारी बना 
देता हे। इसी दृष्टि से हमारे आचार्यो ने कविता के इस 
अ्रेग पर विशेष विचार किया है और इसका आवश्यकता से 
अधिक विस्तार भी किया हे। संगीत-कला का आधार 
सुर श्रेर लय है। अतणव काव्य में सुर ओर लय उत्पन्न 
करने तथा भिन्न भिन्न सुरों और लयों में परस्पर मित्रता 
का संबंध स्थापित करने के लिये हमारे यहाँ विशेष रूप से 
विवेचन किया गया हे। हम ऊपर तृत्तियों तथा 


हर । 
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शब्दालंकारों का उल्लेख कर चुके हैं। एक प्रकार से ये दोनों 
बातं भी संगीतात्मक गुण की उत्पादक और उत्कष-साधक हैं । 
पिंगल-शाखत्र में यह विषय बड़ विस्तार के साथ लिखा गया 
है। इसका मूल आधार वर्णा' की लघुता और गुरुता तथा” 
उनका पारस्परिक संयोग, अथवा उनकी संख्या है। इस दृष्टि 
से हमारे यहाँ दो प्रकार के वृत्त माने गये हैं--एक मात्रामूलक 
श्रौर दूसरे वगमूलक । मात्रामूलक वृत्तों में लघु-गुरु के विचार 
से मात्राओं की संख्याएं नियत रहती हैं श्रार इनकी गणना 
का सुगम करने तथा मात्राओं के तारतम्य को व्यवस्थित करने के 
लिये गणां की कल्पना की गई है। वर्ेमूलक छंदों के प्रत्येक 
चरण के वर्शा की संख्या नियत रहती है। दोनों प्रकार के 
छंदों में जिन स्थानों पर वर्णो' का उच्चारण करने में जिह्ा को 
रुकावट या अवरोध होता है, अथवा जहाँ विश्राम की आवश्य- 
कता होती है, उन स्थानों का भी विवेचन करके उन्हें नियत कर 
दिया है। ऐसे स्थानों को यति, विश्राम या विराम कहते हैं । 
यहाँ इस संबंध में विस्तारपूबक कुछ लिखने की आवश्यकता 
नहों है। 

अत में इस शैली-विवेचन को समाप्त करते हुए हम यह 
कह देना आवश्यक तथा उचित समभते हैं कि आजकल हमारे 
यहाँ शैलो-विवेचन के संबंध में विशेष कर 
इसी विषय पर विचार किया जाता है कि 
अपने भावों ओर विचारों को प्रकट करने में हम अपने यहाँ के 


उपसहएरर 
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ठेठ, संस्कृत या विदेशी शब्दों का कहाँ तक प्रयोग करते हैं.। 
मानों शब्दों की व्युत्पत्ति ही सबसे महत्त्व की बात हे। जब 
दे! जातियों का सम्मिलन होता है, तब उनमें परस्पर भावों, 
विचारों तथा शब्दों का विनिमय होता ही है। यहो नहीं, 
बल्कि एक जाति की प्रकृति, रहन-सहन, सद्गुणों तथा दुगुणों 
तक का दूसरी जाति पर प्रभाव पडता है। लाख उद्योग करने 
पर भी वे इन बातों से बच नहीं सकतीं। जब यह अटल 
नियम सब अवस्थाओं में लग सकता है, निरंतर लगता आया 
है श्रेर लगता रहेगा, तब इस पर इतना आगा-पीछा करने की 
क्या आवश्यकता है। इस संबंध में जो कुछ विचार करने 
तथा ध्यान में रखने की बात हे, वह यही है कि जब हम विदेशी 
भावों के साथ विदेशी शब्दों का ग्रहण करें, तो उन्हें ऐसा बना 
लें कि उनमें से विदेशीपन निकल जाय श्रोर वे हमारे अपने 
होकर हमारे व्याकरण के नियमों से अनुशासित हों। जब 
तक उनके पूव उच्चारण का जोवित रखकर, हम उनके पूव रूप, 
रंग, आकार प्रकार का स्थायी बनाए रहेंगे, तब तक वे हमारे 
अपने न होंगे ओर हमें उनका स्वीकार करने में सदा खटक 
तथा अडचन रहेगी। हमारे लिये यह आवश्यक हे कि हम 
उन्हें अपने शब्दकुल में पूणेतया सम्मिलित करके बिलकुल अपना 
बना लें। हमारी शक्ति, हमारी भाषा की शक्ति इसी में है 
कि हम उन्हें अपने रंग में रंगकर ऐसा अपना लें कि फिर उनमें 
विदेशीपन की भकलक भी न रह जाय । यह हमारे लिये कोई 
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नया काम नहीं होगा। बहुत वर्षो से, नहीं अनेक शताब्दियों 
से हम इस प्रकार की विजय करते आए हैं और अब हमें इसमें 
हिचकिचाने को आवश्यकता नहीं है । 

दूसरी बात जिप्त पर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, वह 
यह श्रमात्मक विश्वास है कि शेल्ञों की कठिनता या सरलता 
शब्दों के प्रयोग पर निभर रहती है। भाषा की कठिनता 
या सरलता केवल शब्दों को तत्समता या तदूभवता पर निभर 
नहों रहती। विचारों को गूढ़ता, विषय-प्रतिपादन को गंभोरता, 
मुहाविरों की प्रचुरता, आनुषंगिक प्रयोगों की योजना श्र 
वाक्यों की जठटिलता किप्ती भाषा को कठिन तथा इसके विप- 
रीत गुशों की स्थिति ही उसे सरल बनाती है। रचना-शैज्ी 
में इस बात को सदा ध्यान में रखना आवश्यक है | 


( ४ ) भाषा ओर भाषण 


संसार के सभी पदाथे परिवर्तनशील हैं। अतएव भाषाएं 
भी स्थिर और अपरिवतित दशा में नहीं रहतीं। उनमें भी 
निरंतर परिवतेन होता रहता हे। इसी परिवतैन को उनका 
विकास कहते हैं; और उस विकास के इतिहास का विवेचन 
बड़ा ही मनोरंजक है। किसी भाषा को पशु-सृष्टि के भाव- 
प्रकाशन से भिन्न मानवी भाव-प्रकाशन क॑ रूप में अवगत करना 
श्रेर उसकी सामग्री तथा बनावट का तथ्य जानना ही इस 
इतिहास का मुख्य उदच्श्य हे । 

इस अध्ययन के आरंभ में ही यह प्रश्न उपस्थित होता 
है कि भाषा से हमारा क्‍या तात्पयये हे ? कुछ .लोगों का 
कहना है कि भाषा उसे कहते हैं जिसके 
द्वारा हम अपने विचार दूसरों पर इस प्रकार 
प्रकट करते हैं जिसमें वे उनकी समझ में आ जायें। पर हम 
अपने मनोगत भावों को चेष्टा, इंगित या मुखविक्ृति के द्वारा, 
चित्रलिपि या साधारण लिपि के द्वारा, अथवा व्यक्त नाद 
के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। चेष्टा, इंगित अथवा 
मुखविक्ृति की सहायता से गूग मनुष्य या ऐसे लोग भी जो 


भाष। क्‍या हे 
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एक दूसरे की भाषा नहों समझ सकते, एक दूसरे पर अपने 
मनागत भाव प्रकट करते हैं। चित्रलिपि या साधारण लिपि 
भाव प्रकट करने में बहुत सहायक है, पर वह व्यक्त नाद के 
आश्रित है। भाव प्रकट करने का सबसे उपयुक्त ओर प्रधान 
साधन व्यक्त नाद है। इंगित में मुख या अन्य अंगों के विकार 
ही भाव के द्योतक होते हैं; पर भाषा में इन विकारों के परि- 
णाम उनके द्योतक होते हैं। अतएव भाषा से हमारा तात्पये 
भावों और विचारों के उन व्यक्त चिद्दों की समष्टि से हे जिनका 
बोध बाहर से होता है श्र जो अपनी इच्छा के अनुसार उत्पन्न 
किए या दोहराए जा सकते हैं | 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि भाषा 
में दो मुख्य अंग होते हैं---एक तो व्यक्त नाद और दूसरा हमारे 
विचार या भाव। व्यक्त नाद से तात्पये 
उस उच्चारण या बाह्य रूप से हे जिसके 
द्वारा हम अपने विचार या भाव प्रदशित करते हैं। भाव या 
विचार मानसिक क्रियाए हैं जिन्हें हम व्यक्त नाद द्वारा प्रकट 
करते हैं। मान व भाषण में इन दोनों में अन्योन्याश्रय 
संबंध हे--एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता । नाद के 
बिना भाव और भाव के बिना नाद का अस्तित्व विचार में 
लाना कठिन है। अतएव कहा जाता है कि भाषा के रूपा- 
त्मक या उच्चारशात्मक श्रार भावात्मक या अर्थात्मक दो अंग 
होते हैं। जब हम किसी शब्द जेसे “घोड़ा”, “काला” 


भाषा के दी श्रेग 
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आदि का प्रयोग करते हैं, तब केवल हमारा नाद-यंत्र ही 
क्रियमाण नहीं होता, हम कुछ नादों का केवल उच्चारण हो 
नहीं करते, वरन उन नादों के उच्च रित होने के पूब कुछ और 
मानसिक क्रियाएँ भी होती हैं। इस नाद को करने के पूव हमें 
विचार-सामग्री को क्रम-बद्ध करने अथवा संकलित विचार- 
सामग्री का उसके मुख्य मुख्य भागों में विभक्त करने की क्रिया 
संपन्न करनी पड़ती है। इसके अनंतर वह मानसिक काये 
नाद-स्वरूप किप्ती शब्द द्वारा प्रकट किया जाता है। घोड़ा! 
शब्द के नाद द्वारा चाक्षुष्य, सप्ृश्य तथा दूसरे इद्रिय-्ञानों 
की समष्टि हंकर एक मुख्य भाव का उत्पादन हुआ है । इसी 
प्रकार काला” शब्द से किप्तो विशिष्ट रंगवाले पदाथे के मिश्रित 
इंद्रिय-ज्ञान के तत्तों का विश्लेषण होकर वह ज्ञान अलग हुआ 
औ्रर काला? शब्द के नाद से प्रकट किया गया है। इस 
प्रकार विचार-सामग्री के क्रमबद्ध और निदिष्ट होने के साथ 
नाद का संसग हुआ और दोनों से मिलकर वांछित प्रभाव 
उत्पन्न किया अब यह स्पष्ट हो गया कि भाषा के रूपा- 
त्मक ओर भावात्मक दोनों अंगों का कितना घनिष्ठ संबंध है 
साथ हो यह भी स्पष्ट हा गया कि इन दोनों में भावात्मक अंग 
ही प्रधान तथा भाषा की विशेषता स्थापित करनेवाला है। 
स्वयं व्यक्त नाद ऐसा करने में अनुपयुक्त ओर असमर्थ है। 
इसी लिए भाषाविज्ञान में मनोविज्ञान की प्रधानता होती है । 
पर इसकी समरत मानसिक क्रियाओं का ठीक ठोक पता 
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लगाना और जानना कठिन ही नहीं, एक प्रकार से असंभव भी 
है। बहुत सी क्रियाएं ऐसी हो जाती हैं जिनका वक्ता को 
कोई स्पष्ट अनुभव या ज्ञान ही नहीं होता, परंतु वे अपना 
प्रभाव निश्चित रूप से डालती और काये अवश्य करती हैं । 
हम पहले कह चुके हैं कि भाषा के रूपात्मक या उच्चारणा- 
त्मक अंग से हमारा तात्पये उस सांकेतिक चिह्न से हे जो 
व्यक्त नाद द्वारा काई भाव या विचार 
प्रकट करता है। हम फुफ्फुस द्वारा 
साँस लेकर नाद उत्पन्न कर सकते हैं। अतएव फुफ्फुस को 
वायु को भिन्न भिन्न प्रकार से नाद-यंत्रों द्वारा दबाकर निकालने 
से व्यक्त नाद की उत्पत्ति होती है। जब साँस फुफ्फुस 
से कंठ-नली में आता है, तब उसमें स्थित स्वर-तंतुओं में 
प्रकंपन उत्पन्न होता है। यदि हम बोलते समय अपने हाथ 
को कंठ-नली पर रखें तो इस प्रकंपन का अनुभव कर सकते 
हैं। इस प्रकंपन का बाहर निकलते हुए साँस में संचार हो 
जाता है। जब साँस कंठ के ऊपरी भाग में पहुंचता हे, तब 
वह या तो नाक द्वारा और या मुँह द्वारा बाहर निकलता हे। 
मुँह के बंद रहने पर उसके निकलने का स्वाभाविक माग नाक 
ही है। नाक द्वारा साँस का बाहर निकालने के लिये 
यह आवश्यक है कि तालु का मुलायम भाग और कंठ की घंटी 
ठोक सीधी लटकती रहे | जब ये दोनों अंश पीछे हटा दिए 
जाते हैं, जब साँस मुँह के अवकाश में आ जाता है। यह 
गा पे 


रूपात्मक शअ्रग 
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साँस, जो अब नाद हो गया, अभी तक स्पष्ट व्यक्त नहीं हुआ । 
जब यह साँस ऊँँह में से होकर आगे बढ़ता है, तब उसके 
माग में जिहा अनेक स्थानों पर रुकावर्टे उपस्थित करती है--- 
पहले मुख के अंतिम भाग या मुलायम तालु पर, फिर कड़े 
तालु पर, और अंत में ऊपरी दाँतों के मसूडों पर। जिह्ा को 
जड़ तथा उसका मध्य ओर अग्नम भाग भी ऐसी ही रुकावटें 
उत्पन्न करता है। जब हम क, च, त आदि अक्षरों का 
धीरे धीरे उच्चारण करते हैं, तब जिह्दा द्वारा उपस्थित की हुई 
रुकावटों का अनुभव कर सकते हैं। जब साँस इन रुकावटों 
का पार करके बाहर निकल पड़ता है, तब हम व्यंजन वर्णो” 
का उच्चारण करते हैं। खरों के उच्चारण में जिहा रुकावर्टे 
नहीं उपस्थित करती, वह केवल वायु के निकलने के माग को 
संकुचित या प्रसारित करती है जिसके कारण भिन्न भिन्न स्वरों 
का उच्चारण होता है। खर ओर व्यंजन दोनों मिलकर भाषा 
की नाद-सामग्री प्रस्तुत करते हैं। भिन्न भिन्न स्वर ओर 
व्यंजन मिलकर शब्द बनाते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हें । 

हम बालकपन में ही बोलना सीखते हैं। यह शक्ति 
क्रमश: प्राप्त होती है, सहसा नहीं आ ते ती। जब बालक 
अपने बड़े भाई, बहिन या माता पिता 
का कोई शब्द बार बार कहते सुनता 
है, तव वह उनका अनुकरण करने की चेष्टा करता है। 
वह उस नाद को बड़े ध्यान से सुनता है और यह भी 


भावात्मक अंग 
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देखता है कि उस नाद के करने में उनके मुख की आकृति 
कैसी हो जाती है। तब वह अपनी शक्ति भर उनका अनुकरण 
करने का उद्योग करता है। अतएव किसी शब्द का उच्चारण 
सीखने में दो भिन्न भिन्न क्रियाओं का उपयोग होता है-- 
एक श्रुति-विषयक ओ्रौर दूसरी स्नायु-विषयक । इन दोनों 
क्रियाओं का उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है आर वे इंद्विय- 
ज्ञान के रूप में उसके मस्तिष्क पर अपनी छाप डालती हैं। 
अतएव हम यह कह सकते हैं कि हमारा भाषण किसी उच्च- 
रित शब्द का श्रुति और स्नायुसंबंधी वह प्रतिबिंब हे जो हमारे 
मस्तिष्क पर पड़ता है; अथवा यों कह सकते हैं कि भाषण का 
भावात्मक अंग उच्चरित और श्रुत शब्दों या वाक्यों का वह 
प्रतिबिंब हे जो हमारी स्मरण-शक्ति पर पड़ता हे ओर जिसे 
हम उसमें संरक्षित रखते हैं । 

जब बालक कोई शब्द सुनता है, जेसे 'रोटी?, तब वह 
पहले पहल उसका उच्चारण करने में असमथे होता है और 
उस शब्द का ओती” 'ह्लोटो? 'ज्ञोती! आदि कहता है। पर 
ऐसा करने में वह यह नहीं समझता कि मैंने उस शब्द का 
ठीक ठीक उच्चारण नहीं किया । वह अपने भरसक उसका 
ठीक ठीक उच्चारण करने का उद्योग करता है। ज्यों ज्यों वच्द 
बड़ा होता है श्रार उसकी भाषणशक्ति तथा उसके नाद-यंत्रों 
का विकास होता है, त्यों त्यों वह उस शब्द का ठोक ठीक 
उच्चारण करने में समथे होता जाता है । 
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एक बात और ध्यान देने की हे। बालक केवल अनु- 
करण ही नहीं करता, वरन्‌ अनुकरण के साथ ही साथ वह 
नए शब्दों का तथा पुराने शब्दों क॑ नए रूपों का उन शब्दों 
के अनुरूप भी बनाता जाता है जिन्हें वह सुनता है। हम 
देखते हैं कि वह खाया” पाया? आदि शब्द सुनता है और 
उन्हीं के अनुरूप आया? जाया? शब्द बना लेता है, यद्यपि 
जाया? का ठीक रूप गया? है। एक और आधे को मिला- 
कर सूचित करनेवाले संस्कृत के सहाध शब्द से निकला हुआ 
साढ़े? शब्द होता है। बालक देखता है कि जहाँ आधा? 
जोड़ने की आवश्यकता होती है, वहाँ साढ़े! शब्द लगा दिया 
जाता है; जेसे साढ़े तीन, साढ़े चार, साढ़े पाँच आदि । इन 
शब्दों के अनुरूप ही वह साढ़े एक” ओर 'साढ़े दो? शब्द भी 
बना लेता है, यद्यपि व्यावहारिक प्रयोग में इनके लिये “डेढ़” 
श्रौर ढाई” शब्द आते हैं । इस प्रकार किसी भाषण में दो अंग 
होते हैं --एक तो परंपरागत और दूसरा व्यक्तिगत । यद्यपि 
साधारणत: ये दोनों अंग एक दूसरे के विरोधी जान पढ़ते हैं, 
परन्तु वास्तव में इनमें से एक के कारण भाषा में परिवतेन होता 
रहता है श्रार दूसरा भाषा को संरक्षित रखता है । 

भाषा पारस्परिक व्यवहार अर्थात्‌ भाव या विचार के 
विनिमय का साधन है | अतएबव किसी भाषा के बोलनेवाले 
सदा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहाँ तक संभव हो, 
भाषा में नवोनता न आने पावे । इसे वे स्वयं बचाते हैं और 
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दूसरों का भी ऐसा करने से रोकते हैं । इस भाव के रहते 
हुए भी इंद्रिय-ज्ञानों ( दृश्य, श्रुत, नस्य, रप्ृश्य ) तथा चेष्टा 
आदि सबका साहचये अलग अलग ओर व्यक्तिगत हाता है। 
पर साथ ही इस साहचये की समानता मनष्यों के किसी 
समुदाय पर सामाजिक नियमों से बढ़कर प्रभाव रखती है। 
अतएव एक प्रकार से भाषा किसी समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति 
पर निभर रहती है; और दूसरे प्रकार से वह व्यक्ति उस 
भाषा को बालकपन से ही सीखने के कारण उस पर निभर 
रहता है । सारांश यह कि भाषा ओर व्यक्ति का पररपर 
अन्योन्याश्रय संबंध है । 

ऊपर जा कुछ कहा गया है, उससे यह सिद्धांत निकलता 
है कि भाषा परंपरागत ओर सामाजिक बन्धचन सी है। पर 
इससे यह न समभना चाहिए कि यह 
किसी जाति या वंश की ऐसी विशेषता 
की सूचक है, जो उसने अपने पूवजों से 
बपोती के रूप में प्राप्त की है; क्योंकि एक बालक अपनी मातृ- 
भाषा के समान काई दूसरी भाषा भी सुगमता से सीख सकता 
है | वंश या जाति से भाषा-ज्ञान का कोई विशेष संबंध नहीं 
है । बंगाल के मुसलमान बंगला बालते हैं ओर पंजाब के मुस- 
लमान पंजाबी । भारतवष में रहनेवाले पारसी अपने पृवजों 
की अथवा अपने मूल निवास-स्थल पारस की भाषा नहीं बोलते, 
बरन्‌ गुजरात प्रदेश में जन्म लेने और वहीं पालित पोषित 


भाषा एक पअ्रजित 
संपत्ति हे 
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होने के कारण गुजराती भाषा ही बोलते हैं। यही दशा 
हब्शियों की भो है। वे संसार के प्राय: सभी बड़े बड़े देशों में 
फैले हुए हैं | पर वे कहीं अफ्रीका की भाषा नहीं बोलते, जिस 
देश में रहते हैं, उसी देश की भाषा बोलते हैं । तात्पये यह 
कि भाषण-शक्ति का छोड़कर भाषा का कोई ऐसा अंग नहीं है 
जो प्राकृतिक हो अथवा जिसका जन्म, वंश या जाति आदि से 
संबंध हो । 

कुछ लोगों का यह कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र 
रूप से भाषा उत्पन्न करता हे। यह सिद्धांत भी भ्रमात्मक 
है । ऊपर जो बाते कही गई हैं, उन्हीं से इसका खंडन हो 
जाता है। इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति संसर्ग और 
अनुकरण से भाषा सीखता हे। पर इसका यह अथे नहीं 
है कि वह उसकी उत्पत्ति करता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 
अपना स्वतंत्र भाषा उत्पन्न करने की चेष्टा करे तो उसका 
सारा जीवन उसी चेष्टा में बीत जाय; वह एक पग भी आग न 
बढ़ सके ओर न उन लोगों की चेष्टाओं से कोई लाभ ही 
उठा सके जो उसके पहले हो गये हैं। फिर यदि यह भी 
मान लिया जाय कि वह अपनी खतंत्र भाषा की उत्पत्ति में 
समथे भी हुआ, तो उसके समतक्ष यह समस्या उपस्थित होगी 
कि मेरी भाषा दूसरे ल्ञोग केसे समभेंग और केसे स्वीकृत 
करेंगे । अतएवं भाषा का संबंध न किसी जाति या वंश से है 
ओर न प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा का अलग निर्माण करता 
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है। भाषा एक ऐसी संपत्ति है जिसे मनुष्य संसग और अनु- 
करण से अजित करता है । 

जैसा कि हम अभी कह चुके हैं, भाषा एक अजित संपत्ति 
है जिसे हम पूवज़ों के संलाप से प्राप्त करते हैं। पर अब 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सबसे 
आदिम अवस्था में मनुष्य ने इसे केसे 
उपाजित किया था । कुछ लोगों का कहना है कि यह इश्वर 
की दया का फल है; उसने हमें यह कृपापूवक उपहार स्वरूप 
दी है; अथवा उसकी अनुकंपा से यह स्वयं आविभूत हुई 
है। प्रारंभ में सब बातों में श्रुति-सिद्धांत ही माना जाता 
था। और बातें तो दूर रहीं, स्वयं सृष्टि को उत्पत्ति भी इसी 
सिद्धांत के आधार पर मानी जातो थी । अतएव भाषा की 
उत्पत्ति के संबंध में भी उसका माना जाना कोई आश्चय की 
बात नहीं है। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि नितांत आरंभ की 
अवस्था में मनुष्यों ने मिलकर स्बसम्मति से इसका निर्माण 
किया था। इनके कहने का तात्पये यह है कि लोगों ने मिलकर 
इस बात का निश्चय किया था कि किस भाव या विचार को 
प्रदर्शित करने के लिये किस नाद-समूह या शब्द का प्रयोग किया 
जाय; और तब जो कुछ सवसम्मति से स्थिर हुआ, वही माना 
गया। पर प्रश्न यह होता है कि यह विचार या विवाद किस 
भाषा में हुआ होगा ? इन दोनों सिद्धांतों को अब कोई नहीं 
मानता; अतएव इन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है । 


भाषा की उत्पत्ति 
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इस समय भाषा को उत्पत्ति क॑ संबंध में विकासवाद का 
आश्रय लिया जाता है । हम यह बात जानते हैं कि आधुनिक 
समय का सभ्य मलुष्य आर्म में एक सस्तन जंतु था जो 
पशुओं की भाँति अव्यक्त नाद करके अपने भाव प्रकट कर 
सकता था। क्रमशः: विकसित होते होते और उन्नति करते 
करते उस जन्तु ने मानव शरीर, मानव इंद्रियाँ और मानव 
शक्तियाँ उपाजित कीं। मनुष्य के विकास या उसकी उन्नति 
से तात्पये उसके प्रत्येक अंग, अवयव या इंद्रिय की उन्नति या 
विकास से हे। जिस प्रकार इन सब अंगों, अवयवों या 
इंद्रियों का क्रमश: विकास हुआ है, उसी प्रकार मनुष्य के 
नाद-यंत्र का भी क्रमश: विकास हुआ है । यह काये किसी 
आकस्मिक घटना का फल नहीं है, यह तो स्वाभाविक रीति 
पर प्राकृतिक नियमों के अनुसार हो हुआ है। यह सिद्धांत 
मान लेने पर हमें इस बात की कल्पना में कुछ भी कठिनता 
नहीं हा सकती कि आरंभ में मनुष्य पशुओं को भाँति केवल 
नाद कर सकता था। कुत्ते के भूकने, कोयल के कूकने, 
घोड़े क॑ हिनहिनाने ओर हाथी के चिग्पाड़ने में जो शब्द होता 
है, वह व्यक्त नहीं होता अव्यक्त होता है। पशुओं का 
शब्दाचार कभी स्पष्ट नहीं होता, वह सदा अस्पष्ट हो होता है । 
इस अव्यक्त या अस्पष्ट नाद द्वारा पशु अपने सुख-दुख, हष- 
पीड़ा आदि के भाव प्रदशित करता है। मनुष्यों में यह नाद 
बुलाने का भी काम देता था। जब अनुभव ओर अनुमान 
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ने परस्पर एक दूसरे की सहायता करके मनुष्य जाति का बंश- 
वृत्त बना लिया, तब जीव-शाखर ने एक अदभुत और नई बात 
का पता लगाया । गभशास्त्र का अनुशोज्षन करनेवाले 
विद्वानों ने उस विकास का मूल तत्तत या सारांश जान लिया 
जिसका बहुत दिनों से केबल अनुमान किया जाता था अथवा 
जिसका क्रमश: पता लगा था । सृक्ष्मदशंक यत्र की सहायता 
से गरभस्थ जीव के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का पता 
लग गया और मालूम हो गया कि केसे आरंभ से लेकर मानव 
शरीर की क्रमश: सृष्टि होती हे। सहस्रों शताब्दियों से जो 
काम करने और सुधारने में प्रकृति लगी हुई थी, उसका पूरा 
पता थोड़े से वर्षो' में लग गया। यद्यपि यह संभव नहों हे 
कि भाषा के क्रमशः विकास का हमें वेसा साक्षात्‌ अनुभव हो 
सके जेसा मानव शरीर को रचना के संबंध में हुआ है, तथापि 
इसमें संदेह नहीं हे कि हमें उसके बीज का, उसके गभस्थ 
विकास का अनुमान हो गया है। यह बीज आरंभिक अव्यक्त 
नाद है जो उन्नत पशुओं, तथा मनुष्यों में भी, ख्तंत्र रूप 
से पाया जाता है और जो अब तक उनके बहुत से भावों तथा 
कुछ विचारों को प्रदर्शित करने का काम देता है। अतएब 
यह मानने में हमें कोई दुविधा नहीं रह जातो कि मानव 
भाषण का आदि असंस्कृत रूप यह अव्यक्त नाद या पुकार ही 
है। इसी नाद को निरंतर उच्चरित करते रहने तथा स्व॒र को 
ऊँचा नोचा करने की परंपरा में हम उस उद्योग का इतिहास 
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पाते हैं जिससे भिन्न भिन्न भावों और विचारों तथा उनके 
भेदों को क्रमश: प्रदशित करने की चेष्टा की गई थी | कुछ 
अनिश्चित स्व॒र-सेक्रम, जो अभ्यास से स्थिर होते गए थे, ज्ञान 
के अभ्युदय के साथ हो साथ नाद-शक्ति को भी बढ़ाते गए। 
प्रारंभ में इनकी संख्या परिमित रही होगी, पर धीरे धीरे नाद- 
संक्रम के उतार चढ़ाव के सहारे एक के अनेक प्रभेद हो गए 
ओर वे भिन्न भिन्न भावों तथा विचारों के संकेत या चिह बन 
गए। साधारण नादों का हम धातुओं का, तथा मिश्र नादों 
को संयुक्त शब्दों का आदि रूप कह सकते हैं। इस प्रकार 
भाषा हमारे हष, पीड़ा, भय, आकांक्ता, रुगाता, नीरोगता, 
भूख-प्यास, दिन-रात, सर्दी-गर्मो आदि की अधिकता या कमी 
भी प्रदर्शित करने लगी । जिस नाद की सहायता से आरंभ 
में पशु अपने सवगियों को भय, हष आदि की सूचना देते थे 
और उन्हें बुलाते थे, वही ऋ्रश: विकसित रूप में आज्ञा, विधि, 
दूरी, वचन, पुरुष, लिंग आदि का भी बोधक हुआ । इसने 
इंगित, चेष्टा आदि को उत्पन्न करके उनके साहचये से ऐसी 
अवस्था उत्पन्न कर दी जो शीघ्रता से विकसित होने लगी । 
संसार में जितने जीव हैं, उन सबके मन में समय समय 
पर कुछ भाव उत्पन्न हुआ करते हैं और उन भावों को वे किसी 
प्रकार का संकेत अथवा नाद करके 
प्रकट करते हैं। बंदरों, कुत्तों, बैलों 
और घोड़ों आदि में तो भाव-प्रकाशन का यह प्रयत्न प्राय: नित्य 


नाद्‌ 
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ही देखने में आता है, पर वैज्ञानिकों ने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से 
निरीक्षण करके यह पता लगाया है कि च्यूँटियों श्रार मक्खियों 
तक में यह बात पाई जाती है। मनुष्य इन पशुओं से 
कई बातों में कहीं श्रेष्ठ हे शेर उसका शारोरिक संघटन भी 
इनकी अपेक्ता कहीं अधिक पूर्ण, संकुल और विकसित है । 
इसी लिये मनुष्य में भाव-प्रकाशन' की शक्ति भी बहुत विकसित 
है। पर उसकी इस शक्ति और साधन को यदि थोड़ी 
देर के लिये अलग कर दें, तो अनेक बातों में उसका भाव- 
प्रकाशन पशुओं श्रार विशेषत: मनुष्य से अधिक मिलते जुलते 
हुए पशुओं के भाव-प्रकाशन से बहुत कुछ समानता रखता 
है। जब मनुष्य में कोई साधारण तीत्र मनोवेग उठता है, तब 
उसकी नाड़ी और हृदय-गति भी तीत्र हो जाती है; श्रौर यदि 
वह मनोवेग और अधिक तीत्र हुआ तो उसके हाथ-पेर आदि 
ग्रेग काँपने लग जाते हैं। यदि तीव्रता की मात्रा और भी 
अधिक हो जाती है तो अंगों का यह कंपन बंद हो जाता है; 
स्वयं अंग शिथिल हो जाते हैं; और कभी कभी हृदय की गति 
अस्थायी अथवा स्थायो रूप से बंद तक हो जाती है। जिस 
प्रकार मनोवेगों का प्रभाव अंगों पर पड़ता है, उसी प्रकार 
उसका प्रभाव मुख अथवा आकृति पर भी पड़ता है। मनुष्य 
जब कोई मीठी, खट्टी या कड़वी चीज खाता है, तब प्राय: 
उसकी आकृति से ही यह प्रकट हो जाता हे कि जो चीज वह 
खा रहा है, उसका स्वाद केसा है। इसी प्रकार जब मनुष्य 
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के मन में आनंद, शोक, क्रोध, दया या विराग आदि का 
संचार होता है, तब भी उसके मुख पर उसका हादिक भाव 
भलकने लगता है। इस प्रकार अंगों के इंगित और मुख की 
चेष्टा से हृदगत भावों का प्रकाशन होता है । तात्पये यह 
कि पहले भावों को उत्पत्ति होती हे ओर तब इंगित या चेष्टा 
से उनका बाह्य रूप प्रदर्शित हाने लगता है। इस इंगित या 
चेष्टा के साथ ही साथ मुंह से किसी प्रकार का नाद भी 
निकल पड़ता है। अतएव पहले भाव और तब साथ हो 
साथ इंगित, चेष्टा तथा नाद का आविभांव होता है। कुछ 
लोगों का मत है कि पहले इंगित या चेष्टा और तब नाद होता है, 
पर यह विचार भश्रमात्मक है। भाव-प्रकाशन में इंगित या चेष्टा 
का महत्त्व अवश्य है; पर भाषण का आरंभ नाद से ही होता है, 
उसमें इंगित या चेष्टा की कोई आवश्यकता नहीं होती । 
उनमें परस्पर सहचारिता न रहकर सहायकता आ जाती है। 
भाषा के विकास में नाद के अनंतर अनुकरण का आरंभ 
होता हे। जब हम यह बात स्वोकृत कर लेते हैं कि भाषण 
या भाषा का एक मात्र उदृश परस्पर 
भावों का विनिमय और एक दूसरे की 
बातों का समझना या समभाना है, तब हमारे यह मानने 
में कुछ भी अड़चन नहों रह जाती कि कोई विचार प्रकट 
करने का सबसे सुगम उपाय यही है कि उसके अनुकूल नाद 
किया जाय। हम अनुभव करते हेँ कि जब कोई वस्तु ऊपर 


अनुकरण 
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से गिरती है, जेसे पेड़ से फल फूल पत्ते आदि, तब प्रथ्वी पर 
उसके पहुँचते ही 'पट” सा शब्द होता है । बस इस 'पट? शब्द 
से हमने आरंभ में 'पत्‌? धातु बना ली जिसका अथे “गिरना? 
है। हम देखते हैं कि पेड़ों से प्राय: पत्त गिरा करते हैं; 
अतएव उसी “पट? शब्द से पत्र”! शब्द बना लिया जिसका 
अथे पत्ता हुआ। हम देखते हैं कि एक साधारण पक्षी बहुत 
अधिक मिलता है। वह का? का? या का? का! शब्द 
करता है। हमने उसका बोध करने श्रौर कराने के लिये 
उसके अव्यक्त नाद के आधार पर उसका नाम 'काक” रख 
दिया । उस काक? शब्द का काओ? होकर कौआ? या 
'कीवाः शब्द बन गया। अतएव स्पष्ट है कि यदि हम भाव 
या विचार-विनिमय को प्रकृति को भाषा के विकास का मुख्य 
आधार और वाणी को उसका मुख्य कम या साधन मान लें, 
ते हमें उसका इतिहास जानने में कोई कठिनता नहीं हो 
सकती । जिस वस्तु के द्वारा हम अत्यंत सुगमता से अपने 
विचार दूसरों पर प्रकट कर सकेंगे उसी का हम प्रयोग करेंगे । 
स्वाभाविक नाद या पुकार के अवलंब से पहले पहल भाषण- 
शक्ति प्रस्फुटित होती है। उस नाद के साथ ही अनुकरण की 
क्रिया भी आ उपस्थित होती है । सच बात तो यह हे कि नाद 
या पुकार में भी अनुकरण की ही मात्रा वतमान हे। जब 
अनुकरण की प्रकृति ने भावों या विचारों के विनिमय में सहा- 
यता देना आरंभ कर दिया और क्रमश: हमारी ज्ञानशक्ति का 
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भी विकास होने लगा, तब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करने 
लगे और इस प्रकार क्रमश: भाषा विकसित हो चली । यहाँ 
यह जान लेना आवश्यक हे कि भावप्रकाशन के जो भिन्न भिन्न 
रूप बतलाए गए हैं, उनका किस प्रकार उपयोग होता है । 
ऊपर हमने कोवे का उदाहरण दिया हे। अब यदि हम 
इंगित द्वारा उस पक्षी का बोध कराना चाहते हों, तो हम 
उसका उड़ना या गदन हिलाना या और कोई मुख्य गुण या 
स्वभाव लेकर उसे संकेत द्वारा प्रकट करेंगे। यदि चित्र द्वारा 
इसी भाव को प्रकट करना हो तो दा तीन लकीरों से उसका 
चित्र सा बना देंगे; और यदि नाद द्वारा उसे प्रकट करना 
चाहेंगे तो जे अव्यक्त खर वह प्रायः करता है, उसे लेकर 
का? का? जेसे नाद से उसका बोध करावेंगे। इस प्रकार 
भाषण के विकास में नाद के अनंतर अनुकरण आता हे । 

इस प्रकार भाव-प्रकाशन में इंगित या चेष्टा ओर भाषण 
में नाद के अनंतर अथवा साथ ही साथ दोनों में अनुकरण 
की अवस्था उत्पन्न होती हे। इस भाव-प्रकाशन से ही 
चित्रलिपि के आरंभिक रूप का भी आविर्भाव होता है 
जिससे क्रमश: विकसित होते होते अक्षरों या लिपियों की 
सृष्टि होतो है; और भाषण में शब्दों का निर्माण आरंभ होता 
है जिनसे क्रमश: भाषा की सृष्टि होती है। भाव-प्रकाशन 
और भाषण में पहले भाव का आविश्भाव होता है और उसके 
अनंतर भाषण को अवस्था आती है। अतएव पहले भाव, 
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तब इंगित या चेष्टा, फिर नाद और अंत में अनुकरण से क्रमशः 
भाषा का विकास होता है। भाषा को स्थाई करने के लिये 
इंगित श्रौर अनुकरण ने मिलकर चित्रलिपि की उत्पत्ति की 
ओर तब क्रमश: अक्षरों या लिपियों का विकास हुआ 

जब नाद और अनुकरण ने मिलकर भाषण को रूप दिया 
तब उनके भेदों और उपभेदों ने साहचये और साहश्य को 
सहायता से एक शब्द-भांडार प्रस्तुत कर दिया । मनुष्य 
जिस समय जिस अवस्था या स्थिति में रहा अथवा जेसी 
उसको आवश्यकताए रहीं, उनके अनुकूल उसका शब्द-भांडार 
भी रहा। आदिम अवस्था में शिकार द्वारा जीवन-निर्वाह 
करने के समय बहुत थोड़े से भाव प्रकट करने की आवश्यकता 
रही होगी; श्रोर उसी के अनुकूल शब्द-भांडार भी बहुत 
ही सूक्ष्म ओर साधारण रहा होगा । फिर पशुओं को चराना 
श्रोर इन्हें एक स्थान से साथ साथ लिये हुए दूसरे स्थान पर 
जाना तथा वहाँ थाड़ दिन बसना, मनुष्य की दिनचर्या हुई । 
अब पहले शब्द-भांडार से काम नहीं चलता था; अतएव 
पूवपद्धति के अनुसार नए शब्दों का निर्माण होने लगा। 
अब यहाँ आकर परस्पर समभोते की आवश्यकता हुई । 
किसी ने किसी पदा्थे का भाव प्रदशित करने के लिये एक 
शब्द का निर्माण किया। और लोगों ने भी उसे मान 
लिया; वह साधारण प्रयोग में आ गया और शब्द-भांडार में 
सम्मिलित हो गया। इस प्रकार क्रमश: शब्द-भांडार की 
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वृद्धि होती गई और साहचये तथा साहृश्य की सहायता से 
वह पूरित होने लगा । जंगली या असमभ्य लोगों की आवश्य- 
कताएं बहुत ही थोड़ी होतो हैं; अतएव उनका शब्द-भांडार 
भी संकुचित होती है। पर ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास होता 
जाता है, त्यों त्यों भाव-विनिमय तथा आवश्यकताओं को मात्रा 
बढ़ती जाती है। उनके साथ ही भाषा का भांडार भी बढ़ता 
जाता है। इस प्रकार सभ्यता के विकास के साथ हो साथ 
भाषा का भी विकास होता चलता है । 

यह एक निश्चित सिद्धांत है कि उन्नति की मात्रा ज्यों ज्यों 
बढ़ती जाती है, त्यों त्यों उसकी गति भी बढ़ती जातो है। 
पहले पहल जितनो उन्नति दस हजार वर्षो में होती है, उतनो 
उसके उपरांत एक हजार वर्षो में हो आती है । फिर हजार 
वर्षो में जितनी उन्नति होती है, उतनी उसके अनन्तर सो वर्षो" 
में होती है; श्रैर जितनी उन्नति सौ वर्षो में होती है, उतनी 
दस बीस वर्षो में होने लगती है। अतः यह बात निविवाद 
सिद्ध है कि मनुष्य को अपने भाषण का आरंभ और विकास 
करने में हजारों लाखों वष लगे होंगे | पर ज्यों ज्यों वह उन्नति 
करता गया, त्यों त्यों उसकी गति बढ़ती गई और अंत में उसने 
वत्तमान रूप धारण किया। 
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यह बात प्राय: सवसम्मत है कि प्राचीन भारतीय आये 
युराप और एशिया की आधुनिक सीमा के आस-पास के 
मेदानों में रहते थे। वहाँ से वे हिंदू- 
कुश और अफगानिस्तान के माग से 
भारत में आए और पंजाब में बस गए। वे एकदम बढ़ते 
हुए नहीं चले आए थे । वे कई टोलियों में आए थे और 
माग में ही उन्हें कई पीढ़ियाँ, वरन्‌ कई शताब्दियाँ लग गई 
थीं। इन आर्यो की प्राच्चीनतम भाषा, जिसका अब तक पता 
चला है, ऋग्वेद की ऋचाओं में रक्षित है। क्रमश: इस भाषा 
ने विकसित होकर बेदिक संस्कृत ओर तब साहित्यिक संस्कृत 
का रूप धारण किया । पहले बालचाल की भाषा प्राचीन 
प्राकृत थी जिससे पाली का आविभांव हुआ । पाली के 
साहित्यिक आसन पर विराजने के अनंतर मध्य काल की 
प्राकृत का विकास हुआ और उसके भी उस आसन की अधि- 
कारिणी होने के अनंतर बोेलचाल की भाषा अपभ्रंश भाषाओं 
के रूप में विकसित हुईं । अपभ्रंश के अनंतर आधुनिक भाषाओं 


का जन्म हुआ । इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल से भारतवष 
है 


जाए 9५ 
पुर गे था 
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में एक ओर साहित्यिक भाषा की धारा बहती रही श्रौर 
दूसरी ओर बाोलचाल की भाषा की । ये दोनों धाराए साथ 
ही साथ बहती चली आई हैं और देनें में यथासमय परिवर्तन 
होते रहे हैं। वर्तमान काल में जो भाषाएँ प्रचलित हैं उन 
सबका विकास इस क्रम से हुआ हे । 
इसी प्रकार हिंदी भाषा का विकास भी क्रमश: प्राकृत 
श्र अपभ्रश के अनंतर हुआ है। यद्यपि अपश्रंश को 
कि कविता बहुत पीछे की बनी हुई मिलती 
मा के विकास है, परंतु हिंदी का विकास चंदबरदाई 
४०३४५ के समय से स्पष्ट देख पड़ने लगता है । 
इसका समय बारहवीं शताब्दी का अंतिम अध भाग है, परंतु 
उस समय भी इसकी भाषा अपश्रंश से बहुत भिन्न हो गई 
थोी। अपभ्रश का यह उदाहरण लीजिए-.- 
भन्ना हुआ जु मारिया बहिशि म्हारा कंतु । 
लज्जे जंतु वयंसिअह जइ भग्गा घरु एतु ॥ १॥ 
पुत्ते जाएं कवण गुणु अवगुणु कवणु मुणण । 
जा बप्पी की भुंहडो चंपिज्जद अवरेण ॥ २॥ 
दोनों दोहे हेमचंद्र के हैं जिनका जन्म संवत्‌ ११४५ में 
और मृत्यु सं० १२२< में हुई थी । अतएव यह माना जा 
सकता है कि ये दोहे सं० १२०० के लगभग अथवा उसके कुछ 
पूत्रं लिखे गए होंगे। अब हिंदी के आदि-कवि चंद के कुछ 
छंद लेकर मिलाइए और देखिए, दोनों में कहाँ तक समता है । 
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उच्चिष्ट छंद चंदह बयन सुनत सुजंपिय नारि। 

तनु पवित्त पावन कविय उकति अनूठ उधारि ॥ 

ताली खुल्लिय ब्रह्म, दिक्ख इक असुर अद्भुत । 

दिध्य देह चख सीस, मुष्ष करुना जस जप्पत ॥ 

हेमचंद्र श्रार चंद की कविताओं को मिलाने से यह स्पष्ट 
विदित होता है कि हेमचंद्र की कविता कुछ पुरानी हे और 
चंद की उसकी अपेक्षा कुछ नइ। हेमचंद्र ने अपने व्याक- 
रण में अपभ्रंश के कुछ उदाहरण दिए हैं जिनमें से ऊपर के 
दोनों दोहे लिए गए हैं; पर ये सब उदाहरण स्वयं हेमचंद्र के 
"बनाए हुए नहीं हैं। संभव है कि इनमें से कुछ स्वयं उसी 
के बनाए हुए हों, पर अधिकांश अवतरण मात्र हैं और इस- 
लिये उसके पहले के होंगे। इस अवस्था में यह माना जा 
सकता है कि हेमचंद्र के समय से पूव हिंदी का विकास होने 
, लग गया था; और चंद के समय तक उसका कुछ कुछ रूप 
स्थिर हो गया था; अतणव हिंदी का आदि-काल हम सं० 
११०० के लगभग मान सकते हैं। यद्यपि इस समय के पूव 
के कई हिंदी कवियों के नाम बताए जाते हैं, परंतु उनमें से 
किसी की रचना का कोई उदाहरण कहीं देखने में नहीं आता । 
इस अवस्था के उन्हें हिंदी के आदि-काल के कवि मानने में 
संकोच होता है। अस्तु। चंद को हिंदी का आदि-कवि 
मानने में किसी को संदेह नहीं हो सकता। कुछ लोगों का 
यह कहना हे कि चंद का “प्ृथ्वीराजरासा” बहुत पीछे का 
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बना हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि इस रासो में बहुत 
कुछ प्रत्षिप्त अंश हैं, पर साथ ही उसमें प्राचीनता के चिह्न 
भी कम नहीं हैं। दसम समय का पूरा अंश प्राचोन 
जान पड़ता है । 

चंद का समकालीन जगनिक कवि हुआ जो बुंदेलखंड के 
प्रतापी राजा परमाल के दरबार में था। यद्यपि इस समय 
उसका बनाया कोई ग्रंथ नहीं मिल्षता, पर यह माना जाता 
हे कि उसके बनाए ग्रंथ के आधार पर ही आरंभ में “आल्हा 
खंड”? की रचना हुई थी । इस ग्रंथ की कोई प्राचीन प्रति अभी 
तक नहीं मिल्ली है; पर संयुक्त प्रदेश ओर बुंदेलखंड में इसका 
बहुत प्रचार है और यह बराबर गाया जाता है। लिखित 
प्रति न हाने तथा इसका रूप सवंधा आहलहा गानेवालों को 
स्मृति पर निभर होने के कारण इसमें बहुत कुछ प्रन्षिप्त अंश 
भी मिल गया है। 

हिंदी के जन्म का समय भारतवष में राजनीतिक उल्लट 
फंर का था। उसकं पहले ही से यहाँ मुसलमानों का आना 
आरंभ हो गया था और इस्लामधघम के प्रचार तथा उत्कष- 
वधन में उत्साही और हदृढ़-संकल्प मुसलमानों के आक्रमणों 
के कारण भारतवासियों का अपनी रक्षा की पड़ी थो । ऐसी 
अवस्था में साहित्य-कला की वृद्धि की किसको चिंता हो 
सकतो थी । ऐसे समय में ता वे ही कवि सम्मानित हो 
सकते थे जो केषबल कलम चलाने में ही निपुण न हों, वरन्‌ 
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तलवार चलाने में भी सिद्धहस्त तथा सेना के अग्रभाग में रह- 
कर अपनी वाणी द्वारा सैनिकों का उत्साह बढ़ाने में भी 
समरथ हों। चंद और जगनिक ऐसे ही कवि थे और इसी 
लिये उनकी स्मृति अब तक बनी हे। परंतु उनके अनंतर 
कोई १०० वष तक हिंदी का सिंहासन सूना देख पड़ता है । 
अतणव हिंदी का आदि-काल संवत्‌ ११०० के लगभग आरंभ 
होकर १३०० तक चलता है। इस काल में विशेष कर वीर 
काव्य रचे गए थे। इस समय को भाषा का रूप राजपूताने 
को भाषा से मिलता जुलता है, जिसमें बीच बीच में एक ओर 
पुरानी गुजराती और दूसरी ओर कहीं कहीं पुरानी पंजाबी 
का मिश्रण देख पड़ता है। आरंभ काल की हिंदी में एक 
विशेषता यह भी थी कि वह प्राय: प्राकृत-प्रधान भाषा थी, 
अथात्‌ उसमें शब्दों के प्राकृत रूपों का अधिक प्रयोग होता था। 
राजपूताने में इस प्राक्ृत-प्रधान भाषा को “डिंगल”” नाम दिया 
गया है। चारणों में इस भाषा का बहुत प्रचार था और 
अभी तक बहुत कुछ है। 

इसक अनंतर हिंदी क॑ विकास का मध्य-काल आरश्भ 
होता हे जो ५०० वर्षा' तक चलता हे। भाषा के विचार से 
इस काल को हम दो मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं--- 
एक सं० १३०० से १५०० तक ओर दूसरा १४०० से १८०० 
तक | प्रथम भाग में हिंदी की पुरानी बोलियाँ बदलकर 
क्रमश: ब्रजभाषा, अवधी ओर खड़ी बोली का रूप धारण करती 
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हैं और एसरे भाग में उनमें प्रीढ़ता आती है; तथा अंत में 
अवधी और ब्रज़भाषा का सिश्रण सा हो जाता हे। इस काल 
के प्रथम भाग में राजनीतिक स्थिति डॉँवॉडोल थी; उसमें 
क्रमश: स्थिरता आई जा दूसरे भाग में रृढ़ता को पहुँचकर 
पुन: डॉवॉडोल हो गई । 

कुछ लोगों का यह कहना हे कि हिंदी की खड़ी बोलो 
का रूप प्राचीन नहीं है। उनका मत है कि सन १८०० ई० 
के लगभग लल्लूजीलाल ने इसे पहले पहल अपने गद्य ग्रंथ 
प्रमसागर में यह रूप दिया ओर तब से खड़ी बोली का प्रचार 
हुआ । लल्लूजीलाल क॑ पहले का भी गद्य मिलता है; और 
कविता में तो खड़ी बाली तेरहवीं शताब्दी के मध्य भाग 
तक में मिलती है। कविता में खड़ी बोली का प्रयोग 
मुसलमानों ने ही नहीं किया है, हिंदू कवियों ने भी किया हे । 
यह बात सच हे कि खड़ी बोली का मुख्य स्थान मेरठ के आस 
पास होने के कारण शऔऔर भारतवष में मुसलमानी राजनीति 
का केंद्र दिल्ली होने के कारण पहले पहल मुसलमानों श्लोर 
हिंदुओं की पारस्परिक बातचीत अथवा उनमें भावों भर 
विचारों का विनिमय इसी भाषा कं द्वारा आरंभ हुआ और 
उन्हीं की उत्तजना से इस भाषा का व्यवहार बढ़ा। इसके 
अनंतर मुसलमान लोग देश के अन्य भागों में फैलते हुए इस 
भाषा को अपने साथ लेते गए ओर उन्हीं ने इसे समस्त भारत- 
बष में फैलाया। पर यह भाषा यहीं की थी और इसी में 
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मेरठ प्रांत के निवासी अपने भाव प्रकट करते थे। मुसल- 
मानों के इसे अपनाने के कारण यह एक प्रकार से उनको 
भाषा मानी जाने लगी और हिंदू कवियों ने अपनी कविता में 
मुसलमानों की बातचीत प्राय: इसी भाषा में दी है। अतएव 
मध्य-काल में हिंदी भाषा तीन रूपों में देख पडती है---त्रजभाषा, 
अवधी और खडी बोली । जेसे आरंभ-काल की भाषा प्राकृत- 
प्रधान थी, वेसे ही इस काल की तथा इसके पीछे को भाषा 
संस्कृत-प्रधान हो गई। अर्थात्‌ जेसे साहित्य की भाषा की 
शोभा बढ़ाने के लिये आदि काल में प्राकृत शब्दां का प्रयोग 
होता था, वैसे मध्य काल में संस्क्रत शब्दों का प्रयोग होने लगा। 
इससे यह तात्पये नहीं कि शब्दों के प्राकृत रूपों का अभाव 
हो गया। प्राकृत के कुछ शब्द इस काल में भी बराबर 
प्रयुक्त होते रहे; जेसे भुआल, सायर, गय, बसह, नाह, 
लोयन आदि । 

उत्तर या वतेमान काल को साहित्य को भाषा में ब्रज- 
भाषा और अवधो का प्रचार घटता गया श्रार खड़ी बोली का 
प्रचार बढ़ता गया है। इसका प्रचार इतना बढ़ा है कि अब 
हिंदी का समस्त गद्य इसी भाषा में लिखा जाता है ओर पद्म 
को रचना भी बहुलता से इसी में हो रही है । 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसका विशेष संबंध साहित्य 
की भाषा से है। बोलचाल में ते अब तक अवधी, त्रजभाषा 
श्रौर खड़ो बोली अनेक स्थानिक भेदों श्रौर उपमेदों के साथ 
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प्रचलित हे; पर इस समय साधारण बोलचाल को भाषा खड़ी 
बोली है । इस खड़ी बोली का इतिहास भो बड़ा ही 
मनोरंजक है। _ 

यह भाषा मेरठ के चारों ओर के प्रदेश में बोली जाती 
है ओर पहले वहीं तक इसके प्रचार की सोमा थी, बाहर 
इसका बहुत कम प्रचार था। जब मुसलमान इस देश में 
बस गए ओर उन्होंने यहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया, 
तब उन्हें इस बात की चिंता हुई कि यहाँवालों से किस भाषा 
में बातचीत करें। दिल्ली में मुसलमानी शासन का कंद्र 
होने के कारण उन्हेंने मेरठ की भाषा खड़ी बाली को ग्रहण 
किया । अतणएव मुसलमानों के उद्‌ ( ८ फौजी बाजारों ) में 
इसका व्यवहार होने लगा; और जहाँ जहाँ मुसलमान फैलते 
गए, इस भाषा को अपने साथ लेते गए। क्रमश: इसमें 
अरबी और फारसी के शब्द घुसने लगे । पर आरंभ में यह 
उनको सुगमता से ग्रहण करती और अपना रूप देती गई । 
पीछे यह प्रवृत्ति बदल गई और मुसलमानों ने इसमें केवल 
फारसी तथा अरबी के शब्दों की ही उनके शुद्ध रूप में अधि- 
कता नहीं कर दी, बल्कि उसके व्याकरण पर भी फारसी- 
अरबी व्याकरण का पुट चढ़ाना आरंभ कर दिया। इस 
अवस्था में इसके दो रूप हो गए; णक तो हिंदो ही कहलाता 
रहा, और दूसरा उदू नाम से प्रसिद्ध हुआ । दोनों के प्रचलित 
शब्दों को ग्रहण करके, पर व्याकरण का संघटन हिंदी होी 


हिंदी भाषा का विकास १२१ 


के अनुसार रखकर, अमगरेजों ने इसका एक तीसरा रूप 'हिंदोा- 
स्तानी? बनाया । अतएवं इस समय इस खड़ी बोली के तोन 
रूप वर्तमान हैं--(१) शुद्ध हिंदी--जो हिंदुओं को साहित्यिक 
भाषा है ओर जिसका प्रचार हिंदुओं में है। (२) उद्‌-- 
जिसका प्रचार विशेष कर मुसलमानों में है और जो उनके 
साहित्य की और शिष्ट मुसल्लमानों तथा कुछ हिंदुओं की घर के 
बाहर की बोलचाल की भाषा है। और (३) हिंदोस्तानी--- 
जिसमें साधारणत: हिंदी उदृ दोनों के शब्द प्रयुक्त होते हैं 
ओर जिसे सब लोग बोल-चाल में काम में लाते हैं। इसमें 
अभी साहित्य की रचना बहुत कम हुई है । इस तीसरे रूप के 
मूल में राजनीतिक कारण हैं। हम इन तीनों रूपों पर अलग 
अलग विचार करेंगे। पर ऐसा करने के पहले इस बात पर 
ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इसकी व्युत्पक्ति के विषय में जो 
बहुत से विचार फैल रहे हैं, वे श्रमात्मक हैं। कुछ लोगों 
का यह कहना है कि आरंभ में हिंदी या खड़ी बोली ब्रज- 
भाषा से उत्पन्न हुई और मुसलमानों के प्रभाव से इसमें सब 
प्रकार के शब्द सम्मिलित हो गए ओर इसने एक नया रूप 
धारण किया। इस कथन में तथ्य बहुत कम है। खड़ी 
बोली का प्रचार भी उसी समय से है, जब से अवधी या ब्रज- 
भाषा का हे। भेद केकक्‍ल इतना हो है कि ब्रज़॒भाषा तथा 
अवधी में साहित्य की रचना बहुत पहले से होती आई है 
श्रोर खड़ी बोली में साहित्य की रचना अभी थोड़े दिनों से होने 
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लगी है। पूवकाल में खड़ी बोली केवल बोलचाल की भाषा 
थो। मुसलमानों ने इसे अंगीकार किया श्रेर आरंभ में 
उन्हीं ने इसका साहित्यिक भाषा बनाने का गौरव भी पाया । 
खड़ी बोली का सबसे पहला कवि अमीर खुसरो है जिसका 
जन्म सं० १३१२ में और म्त्यु संवत्‌ १३८१ में हुई थी । 
अमोर खुसरों ने मसनवी खिज्र-नाम: में, जिसमें मुख्यतः सुल- 
तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खित्खाँ श्रार देवल देवी के 
प्रेम का वर्णन है, हिंदी भाषा के विषय में जो कुछ लिखा है, 
वह उल्लेख के योग्य है। वे लिखते हैं-- 

“मैं भूल में था; पर अच्छी तरह सोचने पर हिंदो भाषा 
फारसी से कम नहीं ज्ञात हुईं। अरबी के सिवा, जो 
प्रत्येक भाषा की मीर और सबों में मुख्य है, रई ( अरब का 
एक नगर ) ओर रूम की प्रचलित भाषाएं समभने पर हिंदी 
से कम मालूम हुईं । अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा 
को नहीं मिलने देती, पर फारसी में यह कमी है कि बिना 
मेल के काम में आने योग्य नहीं है। इस कारण कि वह 
शुद्ध है और यह मिली हुई है, उसे प्राण श्रैर इसे शरीर कह 
सकते हैं। शरीर में सभी वस्तुओं का मेल हो सकता है, 
पर प्राण में किसो का नहीं हो सकता। यमन के मूंगे से 
दरी के मोती की उपमा देना शोभा नहीं देता। सबसे 
अच्छा धन वह है जो अपने कोष में बिना मिल्लावट के हो; 
श्रोर न रहने पर माँगकर पूँजी बनाना भो अच्छा है। हिंदी 
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भाषा भी अरबी के समान है; क्योंकि उसमें भी मिलावट 
का स्थान नहीं है ।” 
खुसरो ने हिंदी श्रेर अरबी-फारसी शब्दों का प्रचार 

बढ़ाने तथा हिंदृ-मुसलमानों में पररपर भाव-विनिमय में सहायता 
पहुँचाने के उच्दश से खालिकुबारी नाम का एक कोष पद्य में 
बनाया था | कहते हैं कि इस कोष को ज्ञाखों प्रतियाँ लिखवा- 
कर तथा उँटों पर लद॒वाकर सारे देश में बाँटी गई थीं । 
अतएव अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि-कवि ही नहीं हैं, 
बरन्‌ उन्होंने हिंदी तथा फारसी-अरबी में परस्पर आदान-प्रदान 
में भी अपने भरसक सहायता पहुँचाई थी । विक्रम की १४वों 
शताब्दी की खड़ो बोलो की कविता का नमूना खुसरोा की 
कविता में अधिकता से मिलता है; जेसे--- 

टट्टी तोड़ के घर में आया। 

अरतन बरतन सब सरकाया ॥ 

खा गया, पी गया, दे गया बुत्ता । 

ए सखि |! साजन, ना सखि कुत्ता | 

स्याम बरन की है एक नारी । 

माथे ऊपर ल्ागे प्यारी ॥ 

जो मानुस इस अरथ को खोली । 

कुत्ते की वह बोली बोले ॥ 

हिंदू कवियों ने भी अपनी कविता में इस खड़ी बोली का 

प्रयोग किया है। प्राय: मुसलमानों की बातचीत वे खड़ी 


१२४. गद्य-कुसुमावली 


बोली में लिखते थे। भूषण ने शिवाबावनी में अनेक स्थानों 
में इस भाषा का प्रयोग किया हे। उनमें से कुछ उदाहरण 
नीचे दिए जाते हैं-- 

(१) अब कहाँ पानी मुकुतों में पाती हैं । 

(२) खुदा की कसम खाई है। 

(३) अफजलखान को जिन्होंने मैदान मारा । 

ललित-किशोरी की एक कविता का उदाहरण लीजिए--- 

जंगल में हम रहते हैं, दिल बस्ती से घबराता है। 

मानुस गंध न भाती है, झग मरकट संग सुहाता है॥ 

चाक गरेबाँ करके दम दम आहें भरना आता है। 

ललित-किशोरी इश्क रेन दिन ये सब खेल खेलाता है॥ 

अतएव यह सिद्ध है कि खड़ी बोली का प्रचार सोलहवीं 

शताब्दी में अवश्य था, पर साहित्य में इसका अधिक 
आदर नहीं था। अट्रारहवीं शताब्दी में हिंदी के गद्य 
की रचना आरंभ हुई और इसके लिये खड़ी बोली 
ग्रहश को गई। पर इससे यह मानना कि उद के आधार 
पर हिंदी ( खड़ी बोली ) की रचना हुई, ठोक नहीं है । 
पंडित चंद्रधर गुलेरी ने लिखा हे--'खड़ी बोली या पक्की 
बोली या रेखता या वर्तमान हिंदी के आरंभ काल के गद्य ओर 
पद्म का देखकर यही जान पड़ता है कि उद्‌ रचना में फारसी- 
अरबो तत्समों या तदड्धवों का निकालकर संस्कृत या हिंदी 
तत्सम ओर तद्भधव रखने से हिंदी बना ली गई -है। इसका 
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कारण यही है, कि हिंदू ते अपने घरों की प्रादेशिक और 
प्रांतीय बोली में रंगे थे, उनकी परंपरागत मधुरता उन्हें प्रिय 
थी। विदेशी मुसलमानों ने आगरे, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ 
की “पड़ी” भाषा को “खड़ी” बनाकर अपने लश्कर और 
समाज के लिये उपयोगी बनाया, किसी प्रांतीय भाषा से उनका 
परंपरागत प्रेम न था। उनकी भाषा सवसाधारण की या 
राष्ट्रभाषा हो चली, हिंदू अपने अपने प्रांत की भाषा को न 
छोड़ सके । अब तक यही बात है। हिंदू घरों की बोली 
प्रादेशिक है, चाहे लिखा-पढ़ी ओर साहित्य की भाषा हिंदी 
हो; मुसलमानों में बहुतों के घर की खड़ी बोली है । वस्ठ॒तः 
उद कोई भाषा नहीं है, हिंदी की विभाषा है। किंतु हिंदुई 
भाषा बनाने का काम मुसलमानों ने बहुत कुछ किया, उसकी 
सावदनिकता भी उन्हीं की कृपा से हुई। फिर हिंदुओं में 
जाम्रति होने पर उन्होंने हिंदों को अपना लिया। हिंदी 
गद्य की भाषा लल्लृजीलाल के समय से आरंभ होती है । 
ड्दू गद्य उससे पुराना है; खड़ी बोली की कविता हिंदी में नई 
हे। अभो तक ब्रज़भाषा बनाम खड़ी बोली का भगड़ा चल 
ही रहा था, उद्‌ पद्म की भाषा उसके बहुत पहले हो गई है। 
पुरानी हिंदी---गय्य और पद्य--खड़े रूप में मुसलमानी है |?” 
यद्यपि गुलेरीजी का यह निष्कष कि खड़ी बोली ने 
मुसलमानी राजाश्रय पाकर उन्नति की और उसका प्रचार चारों 
ओर फैला तथा मुसलमानों की कृपा के ही कारण हिंदी के 
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इस खड़ी बोली रूप का इतना महज हुआ? सवथा सत्य है 
ओऔर इसके लिये हमें उनका उपकार मानना चाहिए। परंतु 
उनका यह कहना कि “उदृ्‌-रचना में फारसी, अरबी तत्समों 
या तद्घवों को निकालकर संस्कृत या हिंदी के तत्सम औ्रौर तद्भव 
रखने से हिंदी बना ली गई ठीक नहीं है। पहले 
ते उदू का आदि-कवि मुहम्मद कुली माना जाता है। संवत्‌ 
१६३७ में गोलकुंडे के बादशाह सुलतान इब्राहीम की झत्यु 
पर उसका पुत्र मुहम्मद कुली कुत॒बशाह गद्दी पर बेठा। पर 
हिंदी का खड़ी बोलीवाला रूप हमें साहित्य में १३०० वि० 
के आरंभ में अर्थात्‌ उदू के आदि-कवि से काई ३०० वर्ष 
पहले मिलता हे। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि 
उदृ क॑ आधार पर हिंदी का खड़ी बोलो रूप प्रस्तुत हुआ | 
मुहम्मद कुली के कई सौ वष पहले से उदू पर ब्रज की 
काव्यमयों भाषा का प्रभाव पड़ चुका था। मुसलमानों की 
उदू कविता में भी त्रजभाषा के रस-परिपुष्ट शब्दों का बरा- 
बर और निस्संकाच प्रयोग होता था। पीछे के उदू कवियों 
ने इस काव्य-भाषा के शब्दों से अपना पीछा छुड़ाया और 
खड़ी बोली को अरब और फारस की वेश-भूषा से सुसज्जित 
करके खतंत्र रूप दे दिया। अतएव यह कहना ते ठीक 
है कि उदू वास्तव में हिंदी की विभाषा” है, पर यह कहना 
सवधा अनुचित है कि उर्दू के आधार पर हिंदी खड़ी हुई 
है। “उदू कविता पहले खभावतः देश की काव्य-भाषा 
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का सहारा लेकर उठो, फिर जब टाँगों में बल आया, तब 
किनारे हो गई ।?” 

इसी प्रकार हिंदी गय्य के विषय में भी भ्रम फैल रहा 
है। लल्लूजीलाल हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं । 
वास्तव में उन्होंने हिंदी गद्य की आधुनिक रूप नहीं दिया। 
उनके कुछ पहले का, झुं० सदासुख के लिखे भागवत का 
हिंदी अनुवाद “सुखसागर” वत्तमान है। उसका कुछ अंश 
नीचे उद्घत करके हम यह दिखलाना चाहते हैं कि लल्लूजी- 
लाल के पहले ही हिंदी गय्य का आरंभ हो चुका था । 

“धन्य कहिये राजा प्रधुजी को, नारायण के अवतार 
हैं, कि जिन्होंने प्थ्वी मंथन करके अन्न उपजाया, ग्राम नगर 
बसाये, और किसी से सहायता न माँगी, कि किसी और से 
सहाय चाहेंगे तो उसे दुख हायगा, वह दुख आपको होय, इस 
हेत अपने पराक्रम से जो कुछ बन आया सो किया, फिर केसा 
कुछ किया कि इसका नाम पिरधी राजा प्रथु के नाम से 
प्रसिद्ध है ।? 

इसके अनंतर लल्लूजीलाल, सदल मिश्र तथा इंशा 
उल्लाहखाँ का समय आता हैे। लल्लूजीलाल के प्रमसागर 
से सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान की भाषा अधिक पुष्ट 
और सुंदर है। प्रेमसागर में भिन्न भिन्न प्रयोगों के रूप 
स्थिर नहीं देख पड़ते। करि, करिके, बुलाय, बुलायकरि, 
बुलायकर, बुलाय करिके आदि रूप अधिकता से मिलते हैं । 
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सदल मिश्र में यह बात नहीं हे। इंशा उल्लाहखाँ की रचना 
में शुद्ध तदूभव शब्दों का प्रयोग है। उनकी भाषा सरल और 
सुंदर है, पर वाक्यों की रचना उद्‌ ढंग की है। इसी लिये 
कुछ लोग इसे हिंदी का नमूना न मानकर उद्‌ का पुराना 
नमना मानते हैं। सारांश यह कि यद्यपि फोट विलियम 
कालेज के अधिकारियों, विशेष कर डाक्टर गिलक्रिस्ट की कृपा 
से हिंदी गद्य का प्रचार बढ़ा और उसका भावी माग प्रशस्त 
तथा सुव्यवस्थित हो गया, पर लललूजीलाल उसके जन्मदाता 
नहीं थं। जिस प्रकार मुसलमानों की कृपा से हिंदी ( खड़ी 
बोली ) का प्रचार ओर प्रसार बढ़ा, उसी प्रकार अँगरेजों की 
कृपा से हिंदी गद्य का रूप परिमाजित ओर स्थिर होकर हिंदी 
के साहित्य में एक नया युग उपस्थित करने का मूल आधार 
अथवा प्रधान कारण हुआ । 

हम पहले यह बात कह चुके हैं कि उठ भाषा हिंदी की 
विभाषा थी । इसका जन्म हिंदी से हुआ ओर उसका दुग्ध- 
पान करके यह पालित पोषित हुईं | पर जब यह शक्ति-संपन्न हो 
गई, इसमें अपने पैरों पर खड़े होने को शक्ति आ गई और 
मुसलमानों के लाडू-प्यार से यह अपने मूल रूप का भूलकर 
अपने पृष्ठपोषकों का ही सब कुछ समभने लग गई, तब इसने 
क्रमशः स्वतंत्रता प्राप्त करने का उद्योग किया । पर यह खतं- 
त्रता नाम मात्र की थी। उसने हिंदी से, जहाँ तक संभव 
हुआ, अलग होने में ही अपनी स्वतंत्रता समकी | पर वास्तव 


हिंदी भाषा का विकास १२७ 


में वह अपनी जन्मदात को भूलकर तथा अरबो-फारसी के 
जाल में फंसकर अपने आपको उसी प्रकार धन्य मानने लगी, 
जिस प्रकार एक अविकसित, अनुन्नत अघवा अधोगत जाति 
अपने विजेता की नकल करके उसका विक्ृत रूप धारण करने 
में ही अपना सोभाग्य समझतो और अपने को धन्य मानती 
है। इस प्रकार उद्‌ निरंतर हिंदी से अलग होने का उद्योग 
करती आ रही है। चार बातों में हिंदी से उ्दृ की विभिन्नता 
हो रही हे--- 

(१) उद में अरबी-फारसी के शब्दों का अधिकता से 
प्रयाग हो रहा है; और वह भी तदभव रूप में नहीं; वरन्‌ 
तत्सम रूप में । 

(२) उदू पर फारसी के व्याकरण का प्रभाव बहुत 
अधिकता से पड़ रहा है। उदृ शब्दों के बहवचन हिंदी के 
अनुसार न बनकर फारसी के अनुसार बन रहे हैं; जेसे कागज, 
कसबा या अमीर का बहुवचन कागजों, कसबों या अमीरों 
न होकर कागजात, कसबात, उमरा आदि होता है; और ऐसे 
बहुवचनों का प्रयोग अधिकता से बढ़ रहा हे । 

(३) संबंध-कारक की विभक्ति के स्थान में 'ए? की इजा- 
फत करके शब्दों का समस्त रूप बनाया जाता है; जेसे 
सितारे-हिंद, दफु्रें-फौजदारी, मालिके-मकान । इसी प्रकार 
करण ओर अपादान कारक की विर्भक्त से? के स्थान में 
अज? शब्द का प्रयोग होता है; जेसे, अज खुद, अज तरफ । 

9! 9 
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अधिकरण कारक की विभक्ति के स्थान में भी दर? विभक्ति 
का प्रयोग होता है; जेसे, दर-असल, दर-हकोकत। कहीं 
कहीं दर के स्थान में अरबी प्रत्यय 'फिल्! का भी प्रयोग होता 
है; जेसे, फिल हाल, फिल हकीकत । 

(४) हिंदी शऔ्रौर उदृ की सबसे अधिक विभिन्नता वाक्य- 
विन्यास में देख पड़ती है। हिंदी के वाक्‍्यों में शब्दों का 
क्रम इस प्रकार होता है कि पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत 
में क्रिया होती है; पर उदृ की प्रश्त्ति यह देख पड़ती है कि 
इस क्रम में उलट फेर हो। उठ में क्रिया कभी कभी कर्त्ता 
के पहले भी रख दी जाती है; जेसे “राजा इंदर का आना” 
न कहकर “आना राजा इंदर का” कहते हैं। इसी प्रकार 
यह न कहकर कि “उसने एक नोकर से पूछा” यह कहेंगे- 
“एक नोकर से उसने पूछा? । 

नीचे हम उदाहरण के लिये उदू के एक लेख से कुछ 
अंश उद्धत करते हैं, जिससे ऊपर लिखो चारों बातें स्पष्ट रूप 
से समभ में आ जायेगी । 

“कसब: निगोहा के जानिवे दखिन एक मंदिर महादेव 
जी का है, जिसका भोरेसर कहते हैं, और जो किनारे दरियाए 
सई के वाकुअ है। और वहाँ पर हर दुशंब: को मेला होता है, 
श्रार अक्सर लोग हर रोज दरशन को बिला नाग: जाया करते 
हैं, श्रेर जे मकसदे दिली रखते हैं, वोह पूरा होता है। 
सुनने में आया है कि एक वक्त में श्रारड्जज़ेब बादशाह भी उनके 
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मंदिर पर तशरीफ लाए थे। और उनकी यह मंशा थी कि 
इस मंदिर का खुदवाकर मूरत का निकलवा लेवें, और सदहा 
मज़दूर उस मूरत के निकालने को मुस्तइद हुए, लेकिन मूरत 
की इंतहा न मअलूम हुई। तब बादशाह ने गुस्से में आकर 
इज़ाजत दी कि इस मूरत का तोड़ डालो। तब मजदूरों ने 
तोड़ना शुरूअ किया, और दो एक ज़बे म्ररत में लगाई, बल्कि 
कुछ शिकस्त भी हो गई, जिसका निशान आज तक भी मौजूद 
है, ओर क॒द्रे खून भी मूरत से नमूद हुआ; लेकिन ऐसी कुद्रत 
मूरत की ज़ाहिर हुई और उसी मूरत के नीचे से हज़ारहा 
भोरे निकल पड़े और सब फौजें बादशाह को भौरों से परेशान 
हुई । और यह खबर बादशाह का भी मअलूम हुई |. तब 
बादशाह ने हुक्म दिया कि अच्छा, इस मूरत का नाम आज 
से भोरेसर हुआ और जिस तरह पर थी, उसी तरह से बंद 
कर दो । और खुद बादशाह ने मूरत मज़कूर बंद कराने का 
इंतज़ाम कर दिया ।” 

हिंदोस्तानी भाषा के विषय में इतना ही कहना है कि 
इसकी सृष्टि अगरेजी राजनीति के कारण हुई है। हिंदी 
ओर उद्‌ दोनों भाषाओं को मिलाकर, अथ्ांत्‌ इन दोनों 
भाषाओं के शब्दों में से जो शब्द बहुत अधिक प्रचलित हैं, 
उन्हें लेकर तथा हिंदी व्याकरण के सूत्र में पिरोकर इस 
भाषा का रूप दिया जा रहा है। यह उद्योग कहाँ तक 
सफल होगा, इस विषय में भविष्यद्वाणी करना कठिन हो 
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नहीं, अनुचित भी है। जिस प्रकार राजनीति के प्रभाव में 
पड़कर हिंदी के अवधो तथा ब्रजभाषा रूप, जिनमें साहित्य 
की बहुमूल्य रचना हुई है, अब धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं 
ओर उनके स्थान में खड़ी बाली, जो किसो समय में केवल 
बालचाल की भाषा थी ओर जिसमें कुछ भी साहित्य नहीं था, 
अब आगे बढ़ती आ रही है तथा उनका स्थान ग्रहण करती 
जा रहो है, वेसे ही कोन कह सकता है कि दो एक शताब्दियों 
में भारतबपष को प्रधान बोलचाल तथा साहित्य की भाषा हिंदों- 
स्तानी न हो जायगी, जिसमें कंवल हिंदी उदू के शब्दों का 
ही मिश्रण न होगा, वरन्‌ अगरेजी भी अपनो छाप बनाए 
रहेगी। भारतोय भाषाओं क॑ इतिहास से यह स्पष्ट सिद्ध 
होता हे कि जब जब बोलचाल को भाषा ने एक ओर साहि- 
त्यिक रूप धारण किया, तब तब दूसरी ओर बालचाल के लिये 
भाषा ने परिवत्तित होकर दूसरा नया रूप धारण किया; और 
फिर उसके भी साहित्यिक रूप धारण करने पर बोलचाल को 
भाषा नए रूप में चल पड़ी। यह क्रम सहस्रों वर्षो से चला 
आ रहा है; श्लेर कोई कारण नहीं देख पड़ता कि इसकी 
पुनरावृत्ति निरंतर न होती जाय । 


(६) समाज ओर साहित्य 


ईश्वर की सृष्टि विचित्रताओं से भरी हुई है। जितना ही 

इसे देखते जाइए, इसका अन्वेषण करते जाइए, इसकी छान- 
बीन करते जाइए, उतनी हो नई नई 

विकासवाद और डूंखल्लाएं विचित्रता की मिलती जायेंगी। 
हक आ कहाँ एक छोटा सा बीज और कहाँ 

उससे उत्पन्न एक विशाल वृक्ष, कहाँ एकबिंदु मात्र पदाथे और 
कहाँ उससे उत्पन्न मनुष्य । दोनों में कितना अंतर और फिर 
दोनों का कितना घनिष्ठ संबंध। तनिक सोचिए तो सहो, 
एक छोटे से बीज के गभ में क्या क्‍या भरा हुआ है। उस 
नाम मात्र के पदाथे में एक बड़े से बड़े वृक्ष का उत्पन्न करने की 
शक्ति है जो समय पाकर पत्र, पुष्प, फल से संपन्न हो वेसे ही 
अगशित बीज उत्पन्न करने में समथे होता है जेसे बीज से उसको 
स्वयं उत्पत्ति हुई थी। केसे बिंदु मात्र पदाथे से मनुष्य क। 
शरीर बनता है, केसे क्रम क्रम से नवजात बालक के अंग पुष्ट 
होते जाते हैं, उसमें नई शक्ति आती जाती है, उसके मस्तिष्क 
का विकास होता जाता है, उसमें भावनाएं उत्पन्न होती जाती 
हैं ग्रेर समय पाकर वह उस शक्ति से संपन्न हो जाता है, 
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एक ही प्रणात्ती से उत्पन्न अनेक प्ररशियों की ण्ट्ितए केस 
आश्चयेजनक है, कोई बलवान है तो काई विचारवान्‌, कोई 
न्‍्यायशील है तो कोई अत्याचारी, कोई दयामय है तो कोई 
क्ररातिक्र, काई सदाचारी है तो कोई दुराचारी, कोई संसार 
की माया में लिप्त है तो काई परलोकचिंता में रत। पर 
क्या इन विशेषताओं के बीच कोई सामान्य घमं भीहे या 
नहीं ? विचार करके देखिए। सब बाते' विचित्र, आश्चये- 
जनक ओर कौतूहलवद्धंक होने पर भी किसी शासक द्वारा 
निर्धारित नियमावली से बद्ध हैं। सब अपने अपने नियमा- 
नुसार उत्पन्न होते, बढ़ते, पुष्ट होते ओर अत में उस अवस्था 
को प्राप्त हो जाते हैं जिसे हम मृत्यु कहते हैं; पर यहीं 
उनकी समाप्ति नहीं है; यहीं उनका अंत नहीं है। वे सृष्टि 
के काय्ये-साधन में निरंतर तत्पर हैं। मरकर भो वे सृष्टि- 
निर्माण में योग देते हैं। यों ही वे जीते मरते चले जाते हैं । 
इन्हीं सब बातों की जाँच विकासवाद का विषय है। यह 
शासत्र हमको इस बात की छात-बीन में प्रवृत्त करता है ओर 
बतलाता है कि केसे संसार की सब बातों की सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
रूप में अभिव्यक्ति हुई, केसे क्रम क्रम से उनको उन्नति हुई 
ओर किस प्रकार उनकी संकुलता बढ़ती गई। जेसे संसार 
की भूतात्मक अथवा जीवात्मक उत्पत्ति के संबंध में विकास- 
वाद के निश्चित नियम पूर्ो रूप से घटते हैं वैसे ही वे मनुष्य 
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के सामाजिक जीवन के उन्नति-क्रम आदि को भी अपने अधीन 

रखते हैं। यदि हम सप्माजिक जीवन के इतिहास पर ध्यान 

देते है ता हमें विदित होता है कि पहले सनुष्य अस्ख्य वए 
जंगली अवस्था में थे । वे झुंडों में घूमा करते थे ओर उनके 
जीवन का एकमात्र उद्देश्य उदर को पूत्ति था, जिसका साधन 
वे जानवरों के शिकार से करते थे। क्रमश: शिकार में पकड़े 
हुए जानवरों को संख्या आवश्यकता से अभ्रधिक होने के कारण 
उनको बाँध रखना पड़ा । इसका लाभ उन्हें भूख लगने पर 
स्पष्ट विदित हो गया और यहीं से मानों उनके पशु-पालन- 
विधान का बीजारापण हुआ । घधोरे धीरे वे पशु-पालन के 
लाभों को समभने लगे और उनके चारे आदि के आयोजन में 
प्रवृत्त हुए । साथ ही पशुओं का साथ लिए लिए घूमने में 
उन्हें कष्ट दिखलाई पड़ने लगे श्रोर वे एक नियत स्थान पर 
रहकर जोवन-निर्वाह का उपाय करने लगे । अब वृत्ति की 
ओर उनका ध्यान गया। कृषि-कर्म होने लगे, गाँव बसने 
लगे, पशुओं और भूभागों पर अधिकार को चर्चा चल पड़ी । 

लोहारों श्रार बढ़इयों की संस्थाएं बन गईं। आपस में लेन 
देन होने लगा । एक वस्तु देकर दूसरी आवश्यक वस्तु प्राप्त 
करने का उद्योग हुआ और यहीं मानों व्यापार की नींव पड़ी । 

धीरे धीरे इन गाँवों के अधिपति हुए जिन्हें अपने अधि- 
कार को बढ़ाने, अपनो सम्पत्ति को बृद्धि देने तथा अपने बल 

को पुष्ट करने की लालसा उत्पन्न हुईइ। सारांश यह कि 
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आवश्यकतानसार उनके रहन-सहन, भाव-विचार सबमें परि- 
बतैन हो चला । जो सामाजिक जीवन पहले था वह अब न 
रहा । अब उसका रूप ही बदल गया । अब नये विधान 
आग उपस्थित हुए । नई आवश्यकताओं ने नई चीजों के बनाने 
के उपाय निकाले। जब किसी चीज की आवश्यकता आ 
उपस्थित होती है तब मस्तिष्क को उस कठिनता को हल करने 
के लिये कष्ट देना पड़ता है। इस प्रकार सामाजिक जीवन में 
परिवतैन के साथ ही साथ मस्तिष्क-शक्ति का विकास होने 
लगा । सामाजिक जीवन के परिवरतेन का दूसरा नाम असभ्या- 
वस्था से सभ्यावस्था को प्राप्त होना हे, अर्धात्‌ ज्यों ज्यों सामा- 
जिक जीवन का विकास, विस्तार ओर उसकी संकुलता बढ़ती 
गई त्यों त्यों सभ्यतादेवी का साम्राज्य स्थापित होता गया। 
जहाँ पहले असभ्यता वा जंगलोपन ही में मनुष्य संतुष्ट रहते 
थे वहाँ उन्हें सभ्यतापूवक रहना पसन्द आने क्लगा। सभ्या- 
वस्था सामाजिक जीवन में उस स्थिति का नाम है जब मनुष्य 
को अपने सुख श्र चेन के साथ साथ दूसरे के खत्वों और 
अधिकारों का भी ज्ञान हो जाता है। आदश सभ्यता वह है 
जिसमें मनुष्य का यह स्थिर सिद्धान्त हो जाय कि “जितना 
किसी काम के करने का अधिकार मुझे है उतना ही दूसरे 
का भो है? और उसे इस सिद्धान्त पर हृढ़ रखने के लिये 
किसी बाहरी अंकुश की आवश्यकता न रह जाय । यह भाव 
जिस जाति में जितना ही अधिक पाया जाता है उतना ही 
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अधिक वह जाति सभ्य समझी जाती है, इस अवस्था की 
प्राप्ति, बिना मस्तिष्क के विकास के नहीं हो सकती अथवा 
यह कहना चाहिए कि सभ्यता की उन्नति ओर मस्तिष्क की 
उन्नति साथ ही साथ होती हे । एक दूसरे का अन्योन्याश्रय 
संबंध है। एक का दूसरे के बिना आगे बढ़ जाना या पीछे 
पड़ जाना असंभव है। दोनों साथ साथ चलते हैं । मस्तिष्क के 
विकास में साहित्य का स्थान बड़े मह्तत्त्व का है । 

वैज्ञानिकों का सिद्धांत है कि आदि जीवन-तत्त्व वा 
प्राणरस ( प्रोटोप्लाज़म ) का एक टुकड़ा, जिसे हम आदि-जीव 
वा जीवाणु ( प्रोटोज्ञोआ ) कह सकते हैं, पहले अपने सब 
ग,्रेगों से सब काये करता है। वह शरीर के प्रत्येक भाग से 
देख, सुन, सूंघ श्रार चल सकता है। पर धारे धीरे वह ज्यों 
ज्यों विशेष भागों से विशेष काये लेने लगता हे त्यों त्यों उनके 
विषय रूप बाह्य पंचभूतों का प्रभाव उन भागों का रूप परिवत्तित 
करने लगता है। जिस भाग से देखने का काये विशेष रूप से 
लिया जाने लगा उस पर प्रकाश की लहरें निरन्तर पड़कर 
उसे उनको उत्तजना के लिये संवित बनाने लगीं। इस प्रकार 
धीरे धीरे चक्षुरिंद्रिय का आविभोव हुआ । इसी ढंग से 
अन्य इंद्रियों श्राेर अबयवों का प्रादुभाव हुआ और प्राकृत 
अवस्था के अनुकूल मानव शरीर की सृष्टि हुई, जो क्रम 
क्रम से उन्नति करता हुआ उस अवस्था को प्राप्त हुआ जिसमें 
आजकल हम उसे पाते हैं। जीव-सृष्टि क॑ आदि में सब 
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आरंभिक जीव समान ही थे पर सबने एक सी उन्नति न को | 
प्राकृतिक स्थिति के अनुकूल जिसकी जिस विषय की ओर 
विशेष प्रवृत्ति रही उस पर उसी की उत्तजना का अधिक प्रभाव 
पड़ा । अंत में प्रकृति देवी ने जेसा काये देखा वेसा हो फल 
भी दिया | जिसने जिस अवयव से काये लिया उसके उसी 
अवयव को पुष्टि और वृद्धि हुई। जिसने कुछ काम न लिया 
वह अवनत दशा में हो रह गया। यही कारण सृष्टि की 
विभिन्नता और विचित्रता का वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है। 
ठीक यही अवस्था साहित्य-रूपी उत्तजना से सामाजिक मस्तिष्क 
को होती है। जेसे भोतिक शरीर की स्थिति और उन्नति 
बाह्य पंचभूतों के कायेरूप प्रकाश, वायु, जलादि की उपयुक्तता 
पर निभर है वैसे ही समाज के मस्तिष्क का बनना बिगड़ना 
साहित्य की अनुकूलता पर अवज्नम्बित है अथात्‌ मस्तिष्क के 
विकास ओर वृद्धि का मुख्य साधन साहित्य है । 

सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिए जो भाव-सामग्री 
निकालकर समाज को सॉपता है उसी के संचित भाण्डार का 
नाम साहित्य है । अतः किसी जाति 
के साहित्य को हम उस जाति की 
सामाजिक शक्ति या सभ्यता का निर्दशक 
कह सकते हैं । वह उसका प्रतिरूप, प्रतिच्छाया या प्रति- 
बिंब कहला सकता हैे। जेसी उसकी सामाजिक अवस्था 
होगी बेसा ही उसका साहित्य होगा। किसी जाति के 


सामाजिक स्थिति 


शोर साहित्य 
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साहित्य का देखकर हम यह स्पष्ट बता सकते हैं कि उसकी 
सामाजिक अवस्था केसी है, वह सभ्यता की सीढ़ी के किस 
डंडे तक चढ़ सकी है। साहित्य का मुख्य उद्दश्य विचारों के 
विधान तथा घटनाओं को स्मृति को संरक्षित रखना हे। पहले 
पहल अदभुत बातों के देखने से जो मनोविकार उत्पन्न होते 
हैं उन्हें वाणी द्वारा प्रदशित करने की स्फूति होती है। धीरे 
धीरे युद्धों के वशेन, अद्भुत घटनाओं के उल्लेख और कम्मकांड 
के विधानों तथा नियमों के निधोरण में वाणी का विशेष स्थायी 
रूप में उपयोग होने लगता हे। इस प्रकार वह सामाजिक 
जीवन का एक प्रधान अंग हो जाती है। एक विचार को 
सुन या पढ़कर दूसरे विचार उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार 
विचारों की एक » खला बंध जाती है जिससे साहित्य के 
विशेष विशेष अंगों की सृष्टि होती है। मस्तिष्क को क्रियमाण 
रखने तथा उसके विकास और वृद्धि में सहायता पहुँचाने के 
लिये साहित्य रूपी भोजन की आवश्यकता होती है। जिस 
प्रकार का यह भोजन होगा वैसो ही मस्तिष्क को स्थिति होगी । 
जेसे शरीर की स्थिति और बृद्धि के लिये अनुकूल आहार की 
अपेक्ता होती हे उसी प्रकार मस्तिष्क के विकास के लिये 
साहित्य का प्रयोजन होता है । मनुष्य के विचारों में प्राकृतिक 
अवस्था का बहुत भारी प्रभाव पड़ता है । शीतप्रधान 
देशों में अपने को जीवित रखने के लिये निरंतर 
परिश्रम करने को आवश्यकता रहती हे। ऐसे देशों में 
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रहनेवाले मनुष्यों का सारा समय अपनी रक्षा के उपायों के 
सोचने ओर उन्हीं का अवलंबन करने में बोत जाता है। अत- 
एव क्रम क्रम से उन्हें सांसारिक बातों से अधिक ममता हो 
जाती है। औ्रौर वे अपने जीवन का उद्दश्य सांसारिक वेभव 
प्राप्त करना ही मानने लगते हैं । जहाँ इसके प्रतिकूल अवस्था 
है वहाँ आलस्य का प्राबल्य होता है। जब प्रकृति ने खाने, 
पीने, पहनने, ओढ़ने का सब सामान प्रस्तुत कर दिया तब 
फिर उसकी चिंता ही कहाँ रह जाती है। भारत भूमि को 
प्रकृति देवी का प्रिय और प्रकांड क्रीड़ा-क्षेत्र समझना चाहिए। 
यहाँ सब ऋतुओं का आवागमन होता रहता हे । जल की 
यहाँ प्रचुरता है। भूमि भी इतनी उवरा है कि सब कुछ 
खाद्य पदाथे यहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। फिर इनकी चिंता 
यहाँ के निवासी केसे कर सकते हैं ? इस अवस्था में या तो 
सांसारिक बातों से मन हटकर जीव, जीवात्मा और परमात्मा 
की ओर लग जाता है अथवा विलास-प्रियता में फेसकर 
इंद्रियों का शिकार बन बेठता है। यही मुख्य कारण है कि 
यहाँ का साहित्य धामिक विचारों या श्ट गाररस के काव्यों से 
भरा हुआ है। अस्तु, जो कुछ मैंने अब तक निवेदन किया 
हे उससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि मनुष्य की सामाजिक 
स्थिति के विकास में साहित्य का प्रधान योग रहता है । 

यदि संसार के इतिहास की ओर हम ध्यान देते हैं तो 
हमें यह भलो भाँति विदित होता हे कि साहित्य ने 
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मनुष्यों की सामाजिक स्थिति में केसा परिवतेन कर दिया 
है। पाश्चात्य देशों में एक समय धमे-संबंधी शक्ति पोष 
के हाथ में आ गई थी । माध्यमिक 

की य हे श्रेर काल में इस शक्ति का बड़ा दुरुपयोग 
पक होने लगा । अतएव जब पुनरुत्थान ने 
वत्तमान काल का सूत्रपात किया और युरोपीय मस्तिष्क 
स्वतंत्रता देवी की आराधना में रत हुआ तब पहला काम जो 
उसने किया वह धमे के विरुद्ध विद्रोह खड़ा करना था। 
इसका परिणाम यह हुआ कि युरोपीय कायेक्षेत्र से धमे का 
प्रभाव हटा और व्यक्तिगत स्वातत्य को लालसा बढ़ी। 
यह कोन नहीं जानता कि फ्रांस की राज्यक्रांति का सूत्रपात 
रूसों और वालटेयर के लेखों ने किया ओर इटली के पुनरु- 
त्थान का बीज मेजनी के लेखों ने बोया। भारतवष में भी 
साहित्य का प्रभाव इसकी अवस्था पर कम नहों पड़ा। 
यहाँ की प्राकृतिक अवस्था के कारण सांसारिक चिंता ने 
जल्ञोगों को अधिक न ग्रसा। उनका विशेष ध्यान धमं की 
ओर रहा। जब जब उसमें अव्यवस्था ओर अनोति को 
वृद्धि हुई, नए विचारों, नई संस्थाओं को सृष्टि हुईं। बौद्धधर्म 
और आये-समाज का प्राबल्य और प्रचार ऐसी ही स्थिति के 
बीच हुआ | इसलाम ओर हिंदू धमे जब परस्पर पड़ोसी 
हुए तब दोनों में से कूप-मण्ड्कता का भाव निकालने के लिये 
कबीर नानक आदि का प्रादुभाव हुआ। अतः यह स्पष्ट 
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है कि मानव जीवन की सामाजिक गति में साहित्य का स्थान 
बड़े गौरव का है । 

अब यह प्रश्न उठता है कि जिस साहित्य के प्रभाव से 
संसार में इतने उलट फेर हुए हैं, जिसने युरोप के गोरब को 
बढ़ाया, जो मनुष्य समाज का हित- 
विधायक मित्र हे वह क्‍या हमें राष्ट्र 
निर्माण में सहायता नहीं दे सकता ? क्‍या हमारे देश की 
उन्नति करने में हमारा पथ-प्रदशक नहीं हो सकता ? हो 
अवश्य सकता है यदि हम क्ञोग जीवन के व्यवहार में उसे 
अपने साथ साथ लेते चलें, उसे पीछे न छाटने दें। यदि 
हमारे जीवन का प्रवाह दूसरी ओर को है, तब ते हमारा 
उसका प्रकृति-संयोग ही नहीं हो सकता | 

अब तक जो वह हमारा सहायक नहीं हो सका है, इसके 
दे मुख्य कारण हैं। एक तो इस विस्तृत देश की स्थिति 
एकांत रही है श्र दूसरे इसके प्राकृतिक विभव का वारापार 
नहीं है। इन्हों कारणों से इसमें संघशक्ति का संचार जेसा 
चाहिए वैसा नहीं हो सका है और यह अब तक आलसी 
श्र सुखलोलुप बना हुआ है। परंतु अब इन अवस्थाओं 
में परिवतेन हो चला है। इसके विस्तार की दुगमता 
शोर स्थिति की एकांतता को आधुनिक वैज्ञानिक आवि- 
पव्कारों ने एक प्रकार से निमूल कर दिया है और 
प्राकृतिक वेभव का लाभालाभ बहुत कुछ तीत्र जीवन-संग्राम 


साहित्य की उपयोगिता 
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को सामथ्य पर निभर है। यह जीवन-संग्राम दो भिन्न 
समभ्यताओं के संघघण से और भी तीत्र श्रार दुःखमय प्रतीत 
होने लगा है । इस अवस्था के अनुकूल ही जब साहित्य 
उत्पन्न होकर समाज के मस्तिष्क को प्रोत्साहित और प्रति- 
क्रियमाण करेगा तभी वास्तविक उन्नति के लक्षण देख पड़ेंगे 
और उसका कल्याणकारी फल देश का आधुनिक काल का 
गोरव प्रदान करेगा । 

अब विचारणीय यह है कि वह साहित्य किस प्रकार का 
हाना चाहिए जिससे कथित उद्ृश्य की सिद्धि हो सके ? 
मेरे विचार के अनुसार इस समय हमें 
विशेषकर ऐसे साहित्य की आवश्यकता 
है जो मनोवेगों का परिष्कार करनेवाला, संजीवनी शक्ति का 
संचार करनेवाला, चरित्र को सुंदर साँचे में ढालनेवाला, 
तथा बुद्धि को तीत्रता प्रदान करनेवाला हो । साथ हो इस 
बात की भी आवश्यकता है कि यह साहित्य परिमाजित, 
सरस झऔौर ओजस्विनी भाषा में तैयार किया जाय | इसको 
सब लोग स्वीकार करेंगे कि ऐसे साहित्य का हमारी हिंदी 
भाषा में अभी तक बड़ा अभाव हे पर शुभ लक्षण चारों ओर 
देखने में आ रहे हैं, और यह दृढ़ आशा होती है कि थोड़े ही 
दिनों में उसका उदय दिखाई पड़ेगा जिससे जन-समुदाय की 
आँखे खुलेंगी और भारतीय जीवन का प्रत्येक विभाग ज्ञान 
को ज्योति से जगमगा उठेगा । 


साहित्य की कसौटी 
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पर क्‍या यह प्रश्न नहीं किया जा सकता कि इस बात को 
क्या आवश्यकता है कि ऐसे साहित्य के उत्पादन का उद्योग 
हिंदी ही में किया जाय ? क्या अन्य भारतीय देशभाषाओं में 
इसका सृत्रपात नहीं हो चुका हे और क्या उनसे हमारा काम 
न चलेगा ? मेरा दृढ़ विश्वास है कि समस्त 
भारतोय भाषाओं में हिंदी ही ऐसी है जा 
माठ्भूमि की सेवा के लिये सबंधा उपयुक्त 
है ओर जिससे सबसे अधिक लाभ की आशा की जा सकती है। 
गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं का आधुनिक साहित्य 
हमारी हिंदी के वत्तमान साहित्य से कई अंशों में भरा पूरा 
है, पर उनके प्राचीन साहित्य की तुलना हिंदी के पुराने 
साहित्य-भांडार से नहीं हा सकती, इस कारण उन्हें परंपरा 
की प्राचीनता का गौख प्राप्त नहीं है। जेसे किसी जाति के 
अभ्युत्थान में उसके प्राचीन गोरवान्वित इतिहास का प्रभाव 
अतुलनीय है वेसे ही भाषाओं को क्षमता प्रदान करने में 
उसकी प्राचीन परंपरा का बल भी अत्यंत प्रयाजनीय हे । 
किसी लेखक ने बहुत ठोक कहा है कि इतिहास का मूल्य 
खतंत्रता से भी बढ़कर है। स्वतंत्रता खोकर भी हमें इतिहास 
को रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास के द्वारा हम फिर 
खतंत्रता पा सकते हैं पर खतंत्रता के द्वारा खोए हुए इतिहास 
का हम फिर नहीं प्राप्त कर सकते | जिन जातियों का प्राचीन 
इतिहास नहीं है, जिन्हें अपनी प्राचीनता और पूव गौरव का 


हिंदी और राष्ट्रीय 


साहिव्य 


समाज शोर साहित्य श्छ 


झभिमान नहीं है वे या तो शीघ्र ही निमूल हो जायँगी अथवा 
झपनी जातीयता के सारे लक्षण खो बेठेंगी । पर जिनका 
इतिहास वत्तमान है, जिनका अपने पूवजों का गौरव है, जो 
अपनी जननी जन्मभूमि के नाम पर आंसू बहाती हैं वे पद- 
दलित होकर भी जीवित रह सकती हैं और फिर कभी अनु- 
कूल अवसर पाकर अपना सिर ऊँचा कर सकती हैं । ठीक 
यही अवस्था भाषाओं के प्राचीन भांडार की है । 

दूसरा गुण जो हिंदी में और भाषाओं की अपेक्षा अधिक 
पाया जाता है वह यह है कि इसका विस्तार किसो प्रांत वा 
स्थान की सीमा के भोतर बद्ध नहीं है। समस्त भारतमूमि में 
एक कोने से दूसरे काने तक इसका थोड़ा बहुत आधिपत्य जमा 
हुआ हे ओर इसके द्वारा एक प्रांत के निवासी दूसरे प्रांत 
के रहनवालों से अपने मनोगत भावों को येन केन प्रकारेण 
प्रकाशित कर सकते हैं। यदि विचार कर देखा जाय तो 
राष्ट्रीयवा के लिये यह एक आवश्यक गुण है। तीसरा गुण 
जिसके कारण हिंदी का स्थान और भाषाओं की अपेक्षा उच्च 
है वह उसका अपनी मातामही से घनिष्ठ संबंध है। इन सब 
बातों का देखकर यह विश्वास दृढ़ होता जाता है कि हिंदी 
भारतवष की राष्ट्रभाषा होने के योग्य है श्रौर उसी के द्वारा 
हमें राष्ट्रनिमोण में अमूल्य तथा वांछनीय सहायता मिल 
सकती है। पर वे क्‍या उपाय हैं जिनसे हिंदो के इस 
प्रकार गारव प्राप्त करने का माग सुगम शोर सुलभ हो जाय ? 


१७६ गद्य-कुसुमावली 


मेरी समझ में इन उपायों में सबसे पहला स्थान हमें देव- 
नागरी अक्षरों के वद्धमान प्रचार का देना चाहिए। इसमें 
कोई संदेह नहीं है कि पहले की अपेत्ता इस समय नागरी का 
प्रचार बहुत बढ़ चुका है श्रार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है; 
फिर भो उन स्थानों में विशेष सफलता नहीं देख पड़ती जिनमें 
वह बहुत अधिक वांछनीय हे। जब एक ओर हम इस 
लिपि के नैसगिक गुणों की ओर ध्यान देते हैं जिनकी बड़े 
बड़े विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है और जिनके 
कारण सारा संसार इसके ग्रहण का पक्षपाती हो सकता 
है श.्लर दूसरी ओर अपने ही देश में उसके समुचित प्रचार 
में बाधाएं देखते हैं तो न आश्चये करते बनता हे श्रोर न 
दुःख । इन बाधाओं के कई कारण हैं, जेसे हमारी राज- 
नेतिक स्थिति, अनभिज्ञता श्रौर दुराग्रह। इनका निवारण 
एक दिन में नहीं हो सकता। पर इसमें संदेह नहीं हे कि 
ज्यों ज्यों इसके गुणों का ज्ञान लोगों को होता जायगा, वे 
अपने हानि ल्ञाभ का समभने लगेंगे त्यों त्यों ये विप्न-बाधाएँ 
कम होती जायंगी । फिर भी यह समभ लेना अत्यंत आव- 
श्यक है कि ये विप्न-बाधाएं साधारण नहीं हैं और इनके दूर 
करने में अनवरत परिश्रम की आवश्यकता है। इस संबंध 
में में एक बात कहे बिना नहीं रह सकता। जो लोग इसके 
गुणों को जानते और इसके प्रचार की आवश्यकता को स्वीकार 
करते हैं वे भी जब “अंत: शाक्ता बहि: शैवा:” के सिद्धांत 
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पर चलने लगते हैं तब यही कहना पड़ता है कि हम लोगों 
में अभी चरित्र का बड़ा अभाव हे। इन लोगों में कपट 
व्यवहार का आधिक्य देखकर कभी कभी निराशा का अंध- 
कार हृदय पर छा जाता है। पर निश्चय जानिए कि अब 
सावजनिक जीवन सुगम नहीं रह गया है। जो लोग 
सावजनिक कामों में अग्रसर होने का विचार रखते हैं उन्हें 
अपने व्यवहार ओर बर्ताव में बहुत कुछ परिवरतेन करना 
होगा श्राेर जन साधारण का अपने साथ लेकर चलना 
पड़ेगा। अब वह समय नहीं रहा कि लोग भेड़ बकरियों 
की तरह हाँके जा सक॑ । | 

एक ओर उपाय वांछनीय साहित्य उत्पन्न करने का उप- 
युक्त प्रणाली पर शिक्षा का विधान है। इस विधान में सबसे 
आवश्यक प्रश्न शिक्षा का माध्यम है। 
कुछ महाशयों की सम्मति में शिक्षा का 
माध्यम देश-भाषाओं को बनाने का अथे श्रैगरेजी के पढ़ने 
लिखने में बाधा उपस्थित कर क्रमश: उसे कम करते जाना ओर 
इस प्रकार जातीयता के उद्धार पर कुठाराघात करना हैे। 
समभदार लोगों में काई ही ऐसा होगा जो इस बात का न 
स्वीकार करता हो कि हमारे जातीय जीवन या राजनैतिक 
जीवन के लिये अगरेजी भाषा का जानना परम आवश्यक है । 
हमें अपने उद्धार के लिये पूव श्रार पश्चिम को मिलाना और 
विचारों के परस्पर परिवर्तन श.रेर विनिमय से सहायता लेना 


साहिष्य ओर शिक्षा 


श्ष्प गद्य-कुसुमावली 


नितांत प्रयाजनीय है । इसलिये श्रैगरेजी शिक्षा का कोई 
बिरोधी नहीं हो सकता । पर शँगरेजी शिक्षा से यह तात्पये 
नहीं है कि हम अपने का भूल जायें और अपनी भाषा का 
समूल नाश फर अगरेजी का बाना पहिन लें। श्रँंगरेजी की 
शिक्षा प्रारंभ हुए काई सवा सौ वष हुए होंगे। इतने काल 
में १५ लाख लोग अगरेजी पढ़ लिख सके हैं। गवरमेंट का 
कथन है कि गत दस वर्षो में अगरेजी पढ़े-लिखे लोगों की 
संख्या ड्योढ़ो हे! गई है। इस हिसाब से भी यदि श्रँगरेजी 
शिक्षा की उन्नति होती जाय तो भी समस्त भारतवष में सब 
लोगों के अँगरेजी जान लेने में सहस्रों वर्षो की आवश्यकशा 
होगी । इसके साथ ही गवरमेंट की रिपोर्टों से यह भी विदित 
होता है कि इस समय ३ करोड़ के लगभग ऐसे पढ़े लिखे लोग 
भारतवष में हैं जो अँगरेजी बिलकुल नहीं जानते। गत दस 
वर्षो' में इनकी संख्या में २६ लाख की वृद्धि हुई है। दोनों 
संख्याओं का मिलाने से यह सिद्धांत निकलता हे कि जहाँ 
अँगरेजी पढ़े लिखे लोग प्रति वष ५० हजार बढ़ते हैं वहाँ देश- 
भाषाओं के जाननेवालों की संख्या २ लाख ६० हजार बढ़ती 
है। इससे जहाँ आधुनिक उन्नति के हिसाब से भी अँगरेजी 
के पूर्ण प्रचार में हजारों वर्षा की आवश्यकता है वहाँ देश- 
भाषाओं के प्रचार में कम से कम ४ वाँ हिस्सा कम समय 
लगेगा । देश-हितेषी लोग अब स्वयं सोच ले कि दोनों बातों 
में से कल्याणकर कान सी बात निज माठ्भूमि के लिये होगी। 
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दूसरी बात जो इस संबंध में विचार करने को है वह यह है 
कि किसी भाषा के ज्ञान मात्र का शिक्षा नहीं कह सकते। 
शिक्षा से तात्पये मस्तिष्क के विकास का है जो भिन्न भिन्न 
विषयों के मनन से होता हे। अँंगरेजी भाषा के ज्ञान की 
आवश्यकता को तो हम मानने क॑ लिये पूणेतया उद्यत हैं पर 
हमारी समभ में यह नहीं आता कि इस बात की क्‍या आव- 
श्यकता है कि हम भारत के मस्तिष्क-विकास के लिये भी एक 
विदेशीय भाषा का आश्रय ग्रहण कर । इस पद्धति के अनुसार 
चलने का परिणाम तो यही हांगा कि अधिकांश बालकों की 
सारी आयु एक विदेशीय भाषा की जटिलता के हल करने में लग 
जायगी; न उनके मस्तिष्क का विकास होने पावेगा औ्रौर न उन्हें 
किसी विषय का वास्तविक ज्ञान हो सकंगा। क्या संसार में 
कहीं का भी आप एक दृष्टांत उद्धृत कर सकते हैं जहाँ 
बालकों की शिक्षा विदेशीय भाषाओं द्वारा होती हे ? क्‍या 
जापान ने अपनो उन्नति विदेशीय भाषा के प्रचार से की ९ 
क्या निज मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने के कारण उसके गोरब 
में, उसके महत्त्व में किसी प्रकार की कमी हुई ? यदि ऐसा 
नहीं हुआ ते भारतवपष में इस अनोखे सिद्धांत का शअनु- 
करण करने के लिये क्यों उद्योग किया जाता है ? इस प्रांत 
के काँगड़ी ग्राम में इस बात का जाज्वल्य प्रमाण उपस्थित है 
कि देश-भाषा द्वारा शिक्षा देने में उसके वास्तविक गुणों के 
अजन में किसी प्रकार की न्यूनता नहों होती | अतएव मेरा तो 
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यह रढ़ सिद्धांत है कि भारत का इसी में कल्याण है कि जैसे 
हो वैसे शिक्षा का भरपूर प्रचार किया जाय और यह शिक्षा 
देश-भाषाओं के द्वारा हो । जो लोग उच्च शिक्षा के 
अभिलाषी हैं। उनके लिये अँगरेजी का अभ्यास आवश्यक 
श्र सवंधा उचित है परंतु वह भी अन्य या द्वितीय 
भाषा के रूप में हो । 

भारतवष में आधुनिक शिक्षा की उत्पत्ति का मुख्य हेतु 
यही हुआ कि यहाँ की गवरमेंट का अपने काम के लिये 
शअ्गरेजी पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता पड़ी। उसी अभाव 
की पूतक्ति के लिये यहाँ गवरमेंट ने शिक्षा का कार्य आरंभ 
किया । सरकारी नोकरी औ्रौर शिक्षा का यह अप्राकृतिक 
संबंध अरब तक चला जा रहा है भश्रेर यही हमारी शिक्षा- 
संबंधिनी आपत्तियों का मूल कारण है । संसार के और 
किसी देश में यह अनुचित संबंध देखने में नहीं आता है । 
कहीं भी युनिवसिटी की परीक्षाएं सरकारी नौकरो का द्वार 
खेालने को कुंजी नहीं मानी जाती। जिस समय शिक्षा 
का उद्दश्य उसके वास्तविक ल्ाभों को फैलाना हो जायगा उसो 
समय से हमारी शिक्षा-संबंधिनी आपत्तियाँ दूर हो जायेंगी। 
न लोगों के लिये नौकरी ही शिक्षा का एक मात्र उद्दश्य रह 
जायगा, न राजनैतिक अवस्था के अनुसार शिक्षा में हेर-फेर 
होगा और न विश्वविद्यालयों को परीक्षाथियों के अधिक संख्या 
में अनुत्तीण करने का अभिमाण्र प्राप्त हो सकेगा । 
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मैं घोड़ी देर के लिये आपका ध्यान हिंदी के गद्य और पद्च 
की ओर दिलाना चाहता हूँ । यद्यपि भाषा के इन दोनों पंगों 
की पुष्टि का प्रयत्न हो रहा है पर दोनों 
की गति समान रूप से व्यवस्थित नहीं 
दिखाई देती। गद्य का रूप अब एक प्रकार से स्थिर हो 
चुका है, उसमें जे! कुछ व्यतिक्रम या व्याघात दिखाई पड़ जाता 
हे वह अधिकांश अवर्थाओं में मतभेद के कारण नहीं बल्कि 
अनभिज्ञता के कारण द्वोता हैे। ये व्याघात या व्यतिक्रम 
प्रांतिक शब्दों के प्रयोग, व्याकरण के नियमों के उल्लंघन 
आदि के रूप में ही अधिकतर दिखाई पड़ते हैं। इनके लिये 
कोई मत-संबंधी विवाद नहीं उठ सकता। इनके निवारण 
के लिये केवल्त समालोचकों की तत्परता और सहयोगिता की 
आवश्यकता है | इस काये में केवल व्यक्तिगत कारणों से समा- 
लेचकों को दो पक्षों में नहीं बाँटना चाहिए । 

गद्य के विषय में इतना कह चुकने पर उसके आदश पर 
थोड़ा विचार कर लेना भी आवश्यक जान पड़ता है। इसमें 
ते काई मत-भेद नहीं कि जो बोली हिंदी गद्य के लिये प्रहण की 
गई है वह दिल्ली और मेरठ प्रांत की है। अत: शब्दों के 
रूप, लिंग आदि का बहुत कुछ निश्चय ते वहाँ के शिष्ट प्रयोग 
द्वारा ही हो लकता है। जेसे पूरब में दही श्रार हाथी को ख्री- 
लिंग बोलते हैं पर पश्चिम में विशेष कर उक्त प्रांत में ये दोनों 
शब्द पुल्लिंग स्वीकार करते हैं; यह इसलिये -नहीं कि वे संस्कृत 


साहित्य का आादुर्श 
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के अनुसार पुल्लिंग वा क्लीव होंगे बल्कि इसलिये कि वे पुल्लिंग 
रूप में वक्त प्रांत में व्ययह्ृत हैं। एक पंडितज्ञी ने अपनी 
एक पुस्तक में पूरवी ओर पश्चिमी हिंदी का विलक्षण संयोग 
किया है। उनका एक शब्द ऐ--सूतते हैं। सूतब क्रिया 
पूरब की है । उसमें उक्त पंडितजी ने प्रत्यय लगाकर उसे “'सूतते 
हैं? बनाया । उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि जिस स्थान 
में आते हैं जाते हैं आदि बोले जाते हैं वहाँ “सोते हैं?” बाला 
जाता है “सूतते हैं?” नहों। उन्हेंने “ने? विभक्ति पर भी अपनी 
बड़ी अरुचि दिखाई है, यह नहीं समझा कि वह किस प्रकार 
क्रिया के ऋृदंत-मूलक रूप के कारण संस्कृत की तृतीया से 
खड़ी बोली में आई है! कुछ लोग, विशेषत: बिहार के लोग, 
क्रियाओं के रूपों से लिंग-भेद उठाने की चर्चा भी कभी कभी 
कर बेठते हैं। पर वे यदि थोड़ी देर के लिये हिंदी भाषा 
की विकास-प्रणाली पर ध्यान देंगे तो उन्हें विदित होगा कि 
हिंदी क्रियाओं के रूप संस्कृत के संज्ञा कृदंत रूपों के साँचे 
पर ढले हैं। जेसे 'करता है? रूप संज्ञा शब्द कर्त्ता? से 
बना है। इसी से स्त्रीलिंग में वह संस्कृत 'कर्त्रों? के अनु- 
सार करती है? हो जाता है । 

जेसा कि कहा जा चुका है, यद्यपि हमारे गद्य की भाषा 
मेरठ शोर दिल्ली प्रांत की है पर साहित्य की भाषा हो जाने 
के कारण उसका विस्तार ओर प्रांतों में भी हो गया है। 
अतः वह उन प्रांतों के शब्दों का भी अभाव-पूत्ति के निमित्त 
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अपने में समावेश करेगी । यदि उसके जन्म-स्थान में किसी 
वस्तु का भाव व्यंजित करने के लिये कोई शब्द नहीं है तो वह 
दूसरे प्रांत से, जहाँ उसका शिष्ट समाज या साहित्य में प्रवेश 
है, शब्द ले सकती है। पर यह बात ध्यान रखने की है कि 
वह केवल अन्य स्थानों के शब्द मात्र अपने में मिला सकती हे, 
प्रत्यय आदि नहीं ग्रहग कर सकती । 

अब पद्म की शेल्ी पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए। 
भाषा का उद्दश्य यह है कि एक का भाव दूसरा ग्रहण करे 
श्रौर साहित्य का उद्देश्य यह है कि एक का भाव दूसरा ग्रहण 
करके अपने प्ंत:करण में भावों की अनेकरूपता का विकास 
करे | ये भाव साधारण भी होते हैं और जटिल भी । अतः 
जा लेख साधारण भावों को प्रकट करता हो वह साधारण 
ही कहलावेगा, चाहे उसमें सारे संस्कृत कोशों को इँढ़ दृढ़कर 
शब्द रक्‍खे गए हों ओर चार चार अंगुल के समास 
बिछाए गए हा । पर जो लेख ऐसे जटिल भावों को प्रकट 
करेंगे जो अपरिचित होने के कारण भ्रंत:करण में जल्दी न 
धंसेंगे वे उच्च कहलावेंगे, चाहे उनमें बोलचाल के साधारण 
शब्द हो क्यों न भरे हों। ऐसे ही लेखों से उच्च साहित्य को 
सृष्टि होगी । जो जनता के बीच नए नए भावों का विकास 
करने में समथे हो, जो उनके जीवन-क्रम को उलटने पलटने 
की क्षमता रखता हो वही सच्चा साहित्य है। अत: लेखकों 
को अब इस युग में बाण और दंडी होने की आकांक्षा उतनी 
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न करनी चाहिए जितनी वाल्मीकि और व्यास होने को, बक, 
कारलाइल ओर रस्किन होने की । 

कविता का प्रवाह आजकल दो मुख्य धाराओं में विभक्त 
हो गया है। खड़ी बोली की कविता का आरंभ थोड़े ही 
दिनों से हुआ है। अतः अभी उसमें उतनी शक्ति श्रार सरसता 
नहीं आई है, पर आशा है कि उचित पथ के अवलंबन 
द्वारा वह धीरे धीरे आ जायगी । खड़ी बोली में जो 
अधिकांश कविताएं और पुस्तकें लिखी जाती हैं वे इस बात का 
ध्यान रखकर नहीं लिखी जातीं कि कविता की भाषा ओर 
गद्य की भाषा में भेद होता हे। कविता की शब्दावली कुछ 
विशेष ढंग को होती है, उसके वाक्यों का रूप रंग कुछ 
निराला होता है। किसी साधारण गद्य को नाना छूंदों में 
ढाल देने से ही उसे काव्य का रूप नहीं प्राप्त हो जायगा । 
अत: कविता को जो सरस श्रौर मधुर शब्दावली ब्रजभाषा में 
चली आ रहो है उसका बहुत कुछ श्रेश खड़ी बोली में भी 
रखना पड़ेगा। भाव-वैज्कक्षण्य के संबंध में जो बातें गद्य के 
प्रसंग में कही जा चुकी हैं वे कविता के विषय में ठीक घटती 
हैं। बिना भाव की कविता ही क्‍या! खड़ी बोली की 
कविता के प्रचार के साथ काव्य-क्षेत्र में जो अनधिकार प्रवश 
की प्रवृत्ति अधिक हो रही है वह ठीक नहीं। मैंने कई नव- 
युवकों को कविता के मैदान में एक विचित्र ढंग से उतरते 
देखा है। छात्रावस्था में उन्होंने किसी अगरेजी रीडर का 
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कोई पद्य उठाया है श्रौर कुछ तुकबंदी के साथ उसका अनुवाद 
करके वे उसे किसी कवि या लेखक के पास संशोधन के लिये 
ले गए हैं | कविता के अभ्यास का यह ढंग नहीं हे । कविता 
का अभ्यास आरंभ करने के पहले अपनी भाषा के बहुत से 
नए पुराने काज्यों की शैली का मनन करना; रीति-ग्रंथों का 
देखना, रस, अलंकार आदि से परिचित होना आवश्यक है । 
आजकल बहुत सी कविताएं ऐसी देखने में आती हैं जिन्हें 
आप न खड़ी बोली की कह सकते हैं न व्रजभाषा को । उनके 
लेखक खड़ी बोली और त्रजभाषा का भेद नहीं समझते | वे 
एक ही चरण में एक स्थान पर खड़ी बोली की क्रिया रखते हैं, 
दूसरे स्थान पर ब्रजभाषा की । आशा है कि ये सब दोष शीघ्र 
दूर दो जायेंगे श्रार हमारे काव्य का प्रवाह एक सुन्यवस्थित 
माग का ध्रनुसरण करेगा । 

में आप लोगों से निवेदन कर चुका हूँ कि सामाजिक 
मस्तिष्क के विकास श्र वृद्धि के लिये साहित्य की कितनों 
आवश्यकता है । वह साहित्य किस 
प्रकार का होना चाहिए, उसके साधन 
क्या हैं और उन साधनों के मार्ग में कान कौन सी विघ्न-बाधाएँ 
उपस्थित हैं जिनका निराकरण कर हम उपयुक्त साहित्य का 
भावी माग इस प्रकार विस्तृत श्र परिष्कृत कर सकते हैं कि 
वह अपने लक्ष्य पर पहुँचने में समथे हो, इन विषयों के संबंध 
में भी में अपने विचार आप लोगों के सम्मुख उपस्थित कर 


उपसहार 
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चुका हूँ । मुझे शभ्रव आपसे केबल इतना ही कहना है कि जो 
कुछ हम करना चाहते हैं वह एक या दो चार व्यक्तियों के 
करने से पूरा न होगा । उसके लिये हमें अपनी सारी बिखरी 
हुई शक्तियों को संयुक्त करके उन्हें ऐसी बलवती बनाना पड़ेगा 
जिसमें फिर उनके माग में काई वस्तु किसी प्रकार का अवरोाध 
उपस्थित करने में समथे न हो । बिखरी हुईं शक्ति से कोई 
बड़ा काये सुसंपन्न नहीं हों सकता और संघ-शक्ति का बल 
ऐसा प्रबल हो जाता हे कि उसका सामना करने का साहस 
किसी को नहीं होता, उसके आगे सारी विप्न-बाघाएं आपसे 
लुप्त हो जाती हैं। इसलिये भाइयो, मित्रो, माठ्भाषा के 
सेवको ! संघशक्ति का मूल मंत्र जपो, उसे अपने हृदय-पटल 
पर भल्ी भाँति खचित करो, उसी को अपनी आराध्य देवी 
समभकर सदा उसको सहायता के इच्छुक बने रहो, फिर 
आपको अपने उद्दश्यों के सिद्ध करने में जरा भी विलंब न 
लगेगा । जिस प्रकार छोटी छोटी नदियाँ, नाले और अन्य 
जल-प्रवाह सिमट सिमटकर एक बड़ी नदी में जा मिलते और 
उसके वेग को ऐसा प्रबल कर देते हैँ कि उसके आगे सभी 
रुकावट तृणवत्‌ छिन्न भिन्न हो उसको सहगामिनी होतो हैं, 
डसी प्रकार आप अपनो भिन्न भिन्न शक्तियों को साहित्य रूपी 
सरिता के सबल और संजोवनी-शक्ति-संपन्न प्रवाह में संमि- 
लित कर उस प्रवाह को घोर निनाद करते हुए राष्ट्रीय समुद्र 
में ला मिलाइए । फिर देखिए कि किस प्रकार आपको प्यारी 
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माठ्भूमि संसार के समस्त राष्ट्रों में आदरणीय सिंहासन पर 
विशजने को अधिकारिणी दो जाती है । 

क्या आप लोगों ने कभी शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार 
किया है कि माता, माठ्भूमि और माठ्माषा का आप पर 
कुछ ऋण है भी या नहीं ? एक जननी आपको जन्म देती है, 
एक की गोद में खेलकूदकर श्राौर खा पीकर आप पुष्ट होते 
हैं और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति दे 
आपके सांसारिक जीवन का सुखमय बनाती है। जिनका 
आप पर इतना उपकार हो उनके लिये कुछ करना क्या आपका 
परम कत्तव्य नहीं है ९ प्यारे भाइया, उठा, आलस्य को छोड़ो, 
कमर कसे ओर अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो 
जाओ। अपने को माठू-ऋण से मुक्त करा, संसार में सपूत 
कहलाओ और मातृ-सेवकों में अपनी छाप छोड़ जाओ । पर 
ध्यान रहे, यह त्रत साधारण नहीं, इसके ब्रती बनकर पार 
पाना तलवार की धार पर चलने के समान होगा । क्षुद्राशय, 
दुबुद्धि , दुराग्रही, छिद्वान्वेषी, ईष्योलु लोग आपकी निंदा 
करेंगे, आपका उपहास्त करेंगे, आपको बनावेंगे, सब प्रकार से 
आपको हेय सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे, पर आप अपना अटल 
सिद्धांत यही बनाए रहें कि चाहे हमारी निंदा हो चाहे स्तुति, 
चाहे हमारी आज ही मृत्यु हो जाय चाहे हम अभी बरसों 
जीए , चाहे हमें लक्ष्मी अंगीकार करे, चाहे हमारा सारा जीवन 
दारिद्रयमय हो जाय पर हमने जो ब्रत धारण किया है उससे न 
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हम कभी विचलित हेंगे, न कभी पराइमुख होंगे श्रौर न 
कभी सबस्थ खेोकर भी अपने किए पर पश्चात्ताप करेंगे। 
चुपचाप अपने व्रत को पूरा करने का उद्योग करते जाइए। 
अपने कत्तव्य पर हृढ़ बने रहिए, अपने धर्म का पालन करने 
में अग्रसर होते जाइए | निश्चय जानिए आपकी विजय होगी, 
आपके उद्योग सफल होंगे श्रोर अ्ंतकाल में आपको यह संतोष 
होगा कि जगन्नियंता जगदीश्वर ने जो आपको मनुष्य-शरीर 
दिया था उसका उचित उपयोग करने से आप समधे हुए हैं 
श्रार मातृभाषा की सेवा कर आप उससे उऋण हो सके हैं। 


(७ ) चंद बरदाई 


जिस प्रकार संस्कृत के इतिहास में महपि वाल्मीकि आदि 
कवि माने गए हैं उसी प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास में चंद 
बरदाई का नाम और यश सवश्रष्ठ गिना 

कर जाता है, तथा उसका प्रथ्वीराजरासा 
नामक महाकाव्य हिंदी का आदि ग्रंथ माना जाता है। हिंदी 
का ऐसा कौन प्रेमो होगा जिसने चंद बरदाई का नाम न सुना 
हो ? पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको उसके ग्रंथ को पढ़ने 
अथवा उसके मम्मे को जानने का सोभाग्य प्राप्त हुआ हो ? 
बहुत दिनों तक तो हिंदी के प्रमियों का इस कवि-संबंधी ज्ञान 
शिवसिंह-सरोज में दिए हुए वृत्तांत की सीमा से वेष्टित था, 
परंतु ऐसा जान पड़ता है कि शिवसिंह को भी इस कवि के 
प्रंथ देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ । उसने अपने “सरोज?” 
में जो कुछ लिखा है वह सुना सुनाया ही जान पड़ता है। 
कनल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में इस कवि के ग्रंथ 
से बहुत कुछ सहायता लो है श्र अगरेजी पढ़े लिखे लोगों 
में इस कवि की प्रसिद्धि टॉड साहब की कृपा का फल है। 
इसके अनंतर बीम्स साहब ने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 
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की अवधानता में इस ग्रंथ के संपादन करने का उद्योग किया, 
पर वे एक समय? भी समाप्त न कर सके। डॉक्टर हॉनली ने 
भी बीच में से इसका संपादन और अँगरेजी अनुवाद प्रारंभ 
किया । इसी समय उदयपुर के कविराजा श्यामलदासजी ने एक 
लेख एशियाटिक सोसाइटो की पत्रिका में छपवाया जिसमें 
इस बात के सिद्ध करने का उद्योग किया गया कि चंद का 
ग्रंथ ऐतिहासिक नहीं है और न प्रथ्वीराज के समय का बना 
है, क्योंकि उसमें बहुत सी इतिहास-संबंधी भूलें हैं श्रौर बहुत 
कुछ बे-सिर-पैर की गप्प मारी गई है। बस फिर क्‍या 
था ? किसी ने तब तक उस ग्रंथ को संपूर्ण पढ़ा ताथा 
हो नहीं, श्रार न उसके विषय में अनुसंधान ही किया था, 
कविराजाजी का कहना ठीक माना गया ओर ग्रंथ का प्रका- 
शन बंद कर दिया गया। 

हमारे देशवासियों में तब तक वह जाग्रति ही नहों हुई थी 
कि वे अपनी मातृभाषा को सेवा करते ओर उसके प्राचीन 
इतिहास के जानने का उद्योग करते; केवल पंडित मोहनलाल 
विष्णुलाल पंड्या ने कविराजा श्यामलदासजी के आऋक्तपों का 
उत्तर एक पुस्तिका द्वारा दिया और रासे के प्रकाशित करने में 
हाथ लगाया, पर उत्साह न मिलने के कारण वे भी उत्साह- 
हीन हो बैठे । निरसंदेह हमारे लिये यह बड़े आनंद ओर 
साभाग्य की बात है कि अब पढ़े लिखे लोगों का बहुत कुछ 
ध्यान अपनी माठ्भाषा की ओर आकषित हुआ है और बे 
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उसकी सेवा में तत्पर हैं। सच बात तो यह है कि वह देश 
कदापि उन्नति की आशा नहीं कर सकता जिसके वासियों में 
अपने प्राचीन इतिहास और गोरव की ओर सम्मान-दृष्टि न हो 
ओर जहाँ अपना महत्त्व स्थिर रखते हुए आगे बढ़ने का उद्योग 
न हो। किसी किसी इतिहासवेत्ता विद्वान का तो यह भी 
मत है कि जो देश-सेवक हैं, जिन्होंने किसी प्रकार अपने देश 
की सेवा कर उसका मुखाज्ज्वल किया है, उनका उनकी जीवना- 
वस्था में ही सम्मान होना आवश्यक है। मरे पीछे तो सबके 
लिये राया जाता है, पर जीते जी किसी को प्रतिष्ठा करने 
से जा प्रभाव उसका दूसरों के चित्त पर पड़ता हे वह मरे पीछे 
बचहत कुछ करने पर भी नहीं हो सकता। परंतु हमारे देश 
की ऐसी अवस्था नहीं है कि लोग इईष्यां श्रौर द्वष को छोड़कर 
वास्तविक गुणग्राहकता दिखा सकें । निस्संदेह वह दिन परम 
सौभाग्य का होगा जब “गुनगाहक हिरानो”? की उक्ति हम 
पर न लग सकेगी । जब तक वह अवस्था न प्राप्त हो तब 
तक प्राचीन महानुभावों के गुणगान से ही इस अभाव की पूत्ति 
करना और आगे के लिये वांछित अवस्था का माग प्रशस्त 
करना प्रत्येक देशहितैषी का कत्तव्य होना चाहिए। हिंदी 
जगत्‌ में इस काये की ओर काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने 
सराहनीय काये किया है। प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तकों 
को खोज से जो हिंदी ग्रंथ-रत्नों का पता लगा है और उनके 
प्रंथकारों के नाम विदित हुए हैं उससे हिंदी भाषा के 


छा |] 
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इतिहास का बहुत कुछ गारव बढ़ा है । इस स्थान पर यह कहना 
कदाचित्‌ अनुचित नहीं होगा कि चंद बरदाई ओर उसके रासो 
के विषय में हमें जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वह विशेष कर 
इसी खेज को रिपोर्टो' को कृपा से हुआ है । 

यह बात सवसम्मत है कि ईंसवी सन के कई सौ वष 
पहले भारतवष के उत्तर में एक भाषा बोली जाती थी जिसकी 
उत्पत्ति श्रार्यो की प्राचीन भाषा से हुईं और जे समय पाकर 
नित्य प्रति के व्यवहार की साधारण भाषा हो गईं | इस भाण 
का नाम प्राकृत था । इसके साथ हो साथ एक दूसरी परि- 
व्कृत और संस्कारयुक्त भाषा का पढ़े-लिखे लोगों में प्रचार 
था। यह संस्कृत नाम से प्रसिद्ध हुईं श्रेर अब तक उसी 
नाम से प्रसिद्ध है। 

इस प्राकृत भाषा में ही प्रियदर्शी सम्राट अशोक के 
आज्ञापत्र, जो अब लों चट्टानों पर खुदे हुए पाए जाते हैं, लिखे 
हुए हैं। उनके देखने और अध्ययन करने से यह स्पष्ट विदित 
होता है कि उस समय प्राकृत भाषा दो मुख्य भागों में विभक्त 
थोी--एक पश्चिमी ओर दूसरी पूर्वी। पश्चिमी प्राकृत का 
दूसरा नाम सौरसेनी था। इसी सोरसेनी प्राकृत का रूपांतर 
अपभ्रेश में हुआ ओर उससे हमारी ब्रजभाषा ओर खड़ी बोली 
ने जन्म प्रहण किया, पर यह जन्म कब हुआ, इसका निश्चय 
करना बड़ा कठिन है। शिवसिंह-सरोज के अनुसार ते हिंदी 
का आदि-कवि पुष्य है, पर न तो उसके किसी ग्रंथ का और 


चंद बरदाई १६३ 


न उसकी भाषा का हो कहीं कुछ पता लगता हे। दूसरा 
ग्रंथ ख़ुमान-रासा है जो सन्‌ ८३० में लिखा गया था | पर इस 
ग्रंथ की जो प्रतियाँ अब विद्यमान हैं उनमें महाराणा प्रतापसिंह 
का भी वृत्तांत सम्मिलित है, जिससे यह मानना पड़ेगा कि 
इसकी भाषा, जेसी कि अब यह वत्तमान है, नोवीं शताब्दी की 
नहों कही जा सकती । तीसरा प्रसिद्ध कवि, जिसके विषय में 
हमें कुछ वास्तविक बृत्तांत विदित है, चंद बरदाई है। इसने 
एक ऐसी भाषा में ग्रंथ लिखा है जो प्रारृत के श्रेतिम रूप 
और हिंदी के आदि रूप से बहुत कुछ मिलती जुलती है । 
इससे यह सिद्धांत होता है कि उस समय भाषा का रूपांतर 
हो रहा था। इसके अतिरिक्त प्राकृत का अंतिम वैयाकरण 
हेमचंद्र भी ११५० के लगभग वत्तमान था। इसलिये जहाँ 
तक अभी पता चला है, चंद को ही हिंदी का आदि-कवि 
मानना पड़ता है ओर हिंदी भाषा की उत्पत्ति का काल ११ वीं 
शताब्दी के कुछ पूव नियत करना पड़ता है। यदि अनुसंधान 
करने पर और ग्रंथों का पता ज्ृग गया तो इस मत का छोड़ना 
पड़ेगा, परंतु जब तक यह न हो, इसी सिद्धांत को स्थिर 
मानना चाहिए। 

अस्तु, चंद बरदाई का नाम हिंदी और ऐतिहासिक 
साहित्य में प्रसिद्ध है। वह हिंदी के अंतिम सम्राट प्रथ्वी- 
राज चोहान का अंतरंग मित्र और उनके दरबार का कविराज 
था। वह भट्ट जाति के, जो आजकल राव कहलाते हैं, 
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जगात नामक गोत्र का था ओर उसके पुर्षा पंजाब के रहने- 
वाले थे। और उनकी यजमानी अजमेर के चोहानों के यहाँ 
थो। चंद का जन्म ल्ाहोर में हुआ था। 
ऐसा कहा जाता हे कि चंद का जन्‍म 
उसी दिन हुआ था जिस दिन प्रथ्वीराज ने जन्म ग्रहण किया 
ओर दोनों ने इस असार संसार का भी एक ही संग छोड़ा । 
जेसा कि आगे लिखा जायगा, चंद का समय इंसवी की बार- 
हवीं शताब्दी के अंतिम अधभाग में मानना चाहिए। उसके 
पिता का नाम बेण और विद्यागुरुका नाम गुरुप्रसाद था। 
वह पट्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशाख॒, ज्योतिष, 
वैद्यक, मंत्र-शाख, पुराण, नाटक और गान आदि विद्याओं 
में अच्छा व्युत्पन्न था। उसे भगवती जालंधरी देवी का इष्ट 
था ओर अपनी आराध्य देवी की कृपा से वह अदृष्ट काव्य भी 
कर सकता था। चंद के जोवनचरित्र की विशेष विशेष 
घटनाएं पृथ्वीराज के चरित्र के साथ इस भाँति मिली हुई हैं 
कि वे अलग नहीं हो सकती । 

पृथ्वीराज का नाम भारतवष के इतिहास में सदा स्मरणीय 
बना रहेगा। हिंदू-साम्राज्य का अंत इसी के साथ सम- 
भना चाहिए। आपस की कलह श्रौर 
परस्पर के वैर-विराध ने भारतवष का 
नाश किया। यही कारण पृथ्वोराज के भी अधःपतन का 
हुआ। चंद के रासो के अनुसार प्रथ्वीराज सोमेश्वर का 


चरित्र 


पृथ्वीराज 
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पुत्र तथा अशोराज का पात्र था। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली 
के तोंबर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। अनंगपाल 
की दो कन्याएं थीं-- 
अनंगपाल पुत्री उभय, इक दीनी बिजपाल । 
इक दीनी साोमेस का, बीज बपन कलिकाल ॥ 
एक नाम सुर सुंदरी, अनि वर कमला नाम । 
दरसन सुर नर दुल्लही, मनो सु कलिका काम || 
अतएव अनंगपाल की सुंदरी नाम कन्या का विवाह 
कन्नोज के राना विजयपाल के संग हुआ और इस संयोग से 
जयचंद राठार की उत्पत्ति हुईं। दूसरी कन्या कमला का 
विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर से हुआ और इनकी संतति 
पृथ्वीराज हुआ । अनंगपाल के कोई पुत्र न होने के कारण 
उसने अपने नाती प्रथ्वीराज को गोद लिया | इससे अजमेर 
श्रोर दिल्ली का राज्य एक हो गया। यह बात कन्नौज के राजा 
जयचंद को न भाई, क्योंकि वह कहता था कि दिल्ली के सिंहा- 
सन पर मुझे बेठना चाहिए न कि पृथ्वीराज का। परंतु 
विवाह के पूब विजयपाल ने अनंगपाल पर चढ़ाई की थी, और 
उस समय सोमेश्वर ने तोंबर राज्य की सहायता को थी; इसी 
कारण अनंगपाल का कमला पर अधिक स्नेह था। अस्तु, 
इसी डाह के कारण जयचंद ने समय पाकर राजसूय यज्ञ 
किया ओऔ,्रर भिन्न भिन्न स्थानों के राजाओं को यज्ञ का सब 
काय्ये करने के लिये न्योता भेजा। पृथ्वीराज भी निमंत्रित 
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हुए, पर उन्होंने जयचंद के घर जाकर दासक्ृत्य करना 
स्वीकार नहीं किया । जयचंद ने अपनी कन्या संयोगिता का 
रस्वयंवर भी इसी समय रचा । संयोगिता की माता कटक के 
सेोमवंशी राजा मुकुंददेव की कन्या थी । पृरथ्वोराज से और 
संयोगिता से बिना एक दूसरे का देखे एक दूसरे का वृत्तांत 
जानने हो पर आंतरिक प्रेम हो! गया था, पर तिस पर भी वह 
यज्ञ में नहीं गया । जयचंद ने जब यह देखा कि सब राजा 
ते आ गए पर पृथ्वीराज नहीं आया, तब उसे बड़ा क्रोध आया 
श्रौर उसने प्रथ्वीराज की एक खणेमूति बनवाकर द्वार पर 
रखवा दी । ऐसा करने से उसका आशय यह प्रकट करने का 
था कि यद्यपि पृथ्वीराज नहीं आया, पर उसकी प्रतिष्ठा ऐसो 
है कि वह आकर इस यज्ञ के समय द्वारपाल का काये करता । 
निदान जब स्वयंवर का समय आया तब जयचंद की कन्या 
जयमाल लेकर निकली । सब राजाओं को देखते देखते उसने 
अत में आकर पृथ्वीराज की मूति के गले में माला डाल दी 
श्रौर इस प्रकार अपने गाढ़ तथा गूढ़ प्रेम का पूणो परिचय दिया। 
यह बात जयचंद को बहुत बुरी लगी। उसने अपनी कन्या 
का मन फेरने के लिये अनेक उद्योग किए; पर जब किसी प्रकार 
सफलता नहीं हुई तब उसने गंगा के किनारे एक महल में उसे 
एकांतवास का दंड दे दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने 
आकर जयचंद का यज्ञ विध्वेस कर दिया। जब पृथ्वीराज 
का सब वृत्तांत विदित हुआ तब उसने छिपकर कन्नोज आने 
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की तैयारी को। प्रकट रूप में तो चंद बरदाई आया, पर 
वास्तव में प्रथ्वीराज अपनी सामंत-मंडली सहित पहुँच गया । 
निदान किसी प्रकार जयचंद का यह ब्ृत्तांत प्रकट हो गया 
श्रोर उसने चंद का डेरा घेर लिया । बस, फिर क्या था, युद्ध 
छिड़ गया। इधर लड़ाई हो रही थी, उधर प्रथ्वीराज 
छिपा हुआ कन्नोज को सेर कर रहा था! घूमते घूमते वह 
उसी महल के नीचे जा पहुँचा जहाँ संयोगिता केद थी । दोनों 
की आँख चार होते हो परस्पर मिलने की इच्छा प्रबल हां उठी । 
सखियों की सहायता से दोनों का मिलाप हुआ और वहां 
गंधव विवाह करके दोनों ने सदा के लिये अपना संबंध 
जोड़ लिया। इसके अनंतर पृथ्वीराज अपनी सेना में आ 
मिला। सामंतों ने मुख-छबि देखकर मासला समभ लिया 
श्र उसे बहुत कुछ घिकारा कि वह अकेला हो क्यों चला 
आया और अपनी नव-विवाहिता दुलहिन को क्यों नहीं साथ 
लाया। इस पर लज्जत हो प्रथ्वोराज पुन: संयोगिता के 
पास गया और उसे अपने घोड़े पर चढ़ा अपनी सेना में ले 
आया। बस, फिर क्या था, संयोगिता को इस प्रकार हरी 
जानकर पंग-सेना चारों ओर से उमड़ आई और बड़े भया- 
नक युद्ध का श्रीगणेश हुआ । निदान युद्ध होता जाता था और 
पृथ्वी राज धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ता जाता था। बहुत 
से सामंत मारे गए, सेना की बड़ी हानि हुई, पर अंत में प्ृथ्वी- 
राज अपनी राज्यसीमा में जा पहुँचा और जयचंद ने हार 
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मानी । इसके अनंतर उसने बहुत कुछ दहेज भेजकर दिल्ली 
में ही पृथ्वीराज और संयोगिता का विधिवत्‌ विवाह करा दिया। 
अब तो पृथ्वीराज को राज-काज सब भूल गया, केवल संयो- 
गिता के ही ध्यान ओर रस-विलास में उसका सारा समय 
बीतने लगा । इस युद्ध में ही बल का हास हो चुका था। 
जो कुछ बचा बचाया था उसे इस रास-रंग में नष्ट कर दिया । 
यह अवसर उपयुक्त जान शहाबुद्दीन चढ़ आया । बड़ी गहरी 
लड़ाई हुई, पर अंत में पृथ्वीराज हारा और बंदी हो गया। 
कुछ काल के पीछे चंद भी पृथ्वीराज के पास गजनी पहुँच 
गया और वहाँ दोनों एक दूसरे के हाथ से स्वगंधाम को 
पधारे । शहाबुद्दीन और प्रथ्वीराज का बेर पुराना था। 
इसका प्रारंभ इस प्रकार हुआ था। शहाबुद्दीन एक नव- 
यौवना सुंदरी पर आसक्त था जो उसे नहीं चाहती थी। 
वह हुसेनशाह पर आसक्त थी । शहाबुद्दीन के उस युवती श्रौर 
हुसेनशाह को बहुत दिक करने पर वे दोनों भागकर प्ृृथ्वी- 
राज की शरण चल्ले आए। उस समय तक हिंदुओं में 
इतनी वीरता और इतना आतिथ्य-धम्म॑ वत्तमान था कि वे 
शरणागत के साथ विश्वासघात न करके सदा उसकी रक्षा करते 
थे। जब शहाबुद्दीन को यह ज्ञात हुआ तब उसने प्रथ्वीराज 
को कहला भेजा कि तुम उस खसत्री ओर उसके प्रेमी को अपने 
देश से निकाल दो । पृथ्वीराज ने उत्तर भेजा कि शरणागत 
की रक्षा करना ज्षत्रियों का धर्म है; उन्हें निकालना तो दूर रहा, 
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में सदा उनकी रक्षा करूंगा। बस, अब क्या था, शहाबुद्दीन 
दिल्ली पर चढ़ दौड़ा। कई युद्ध हुए जिनका वशोन पढ़- 
कर इस समय भी हिंदू-हदय रोमांचित और वीररस-पूणो 
हो जाता है। 

इन्हों घटनाओं का वर्शन चंद बरदाई ने अपने ग्रंथ में 
अत्यंत विस्तारपूवक किया हैं। हिंदी भाषा में यह ग्रंथ अपनी 
समता नहीं रखता। यह ग्रंथ ६ 
अध्यायों में विभक्त हे । पर यह बात 
ध्यान में रख लेनी चाहिए कि पृरथ्वीराजरासो इतिहास नहीं 
है, वह एक सुंदर काव्यग्रंथ है ओर उसकी सब बातों में 
ऐतिहासिक तथ्य खोजना असंगत है । 


चेंद्र का काव्य 


कवि चंद ने अपने रासो के आदि पव में अपने पूत्र के 
कवियों का इस प्रकार वन किया है-- 


प्रथम॑ भुजंगी सुधारी ग्रहन्न । 
जिन नाम एक गअनेक॑ कहन्न' ॥ 
दुती लम्भय देवत जीवतेसं। 
जिने विश्व राख्यौं बलो मंत्र सेसं ॥ 
चव॑ वेद बंभ हरी कित्तषि भाखो। 
जिन पध्रम्म साप्रम्म संसार साखी॥ 
तृती भारती व्यास भारत्थ भाख्यों। 
जिन उत्त पारथ्य सारथ्य साख्यो ॥ 
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चव॑ सुक्खदेव॑ परीखत्त  पाय॑। 
जिने उद्धस्या खब्ब कुबस रायं।। 
नर रूप पंचम्म श्रीहषः सारं। 
नले राय कंठं दिने पद्ध हारं॥ 
छूटे कालिदास सुभाषा सुबद्ध । 
जिने बागवानी सुबानो सुबद्धं ॥ 
कियो काल्लिका मुक्ख बासं सुसुद्धं । 
जिने! सेत बंध्योति भोज-प्रबंध ॥ 
सत डंडमाली उलाली कवित्त। 
जिने बुद्धि तारंग गंगा सरित्त ॥ 
जयहईंव अट्ट. कबो कब्बिराय। 
जिने कंवलं कित्ति गोबिंदगायं॥ 
गुरु सब्ब कब्बी लह चंद कब्बी। 
जिने दसियं देबि सा अंग हब्बी ॥ 
कबो कित्ति कित्ति उकत्तों सुदिक्खी । 
तिने की उचिष्टी कवि चंद भक्खी ॥ 
इस प्रकार कवि चंद अपनी दीनता दिखाता हुआ कहता 
है कि मेरे पूव जे कवि-गुरु हो गए हैं उन्हीं की उक्ति को 
में पुन: कहता हूँ। वह पुन: कहता है--- 
कहें लगि लघुता बरनवों, 
कबिन-दास कबि चंद । 
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उन कहिते जो उब्बरी, 
सो बकहों करि छंद ।। 


आगे चलकर कवि अपने काव्य के विषय में यह 
लिखता है--- 


आस! महोब कब्बी । 

नव नव कित्तोय संग्रह ग्रंथ ॥ 
सागर सरिस तरंगी। 

बाोहथ्थय उक्तिय चलय॑ ॥ 


काव्य समुद्र कवि चंद कृत, 
मुगति समप्पन ग्यान॥ 
राजनोति बोहिथ सुफल, 
पार उतारन. यान॥ 


छंद प्रबंध कवित्त जति, 

साटक गाह  दुद्थ्थ |॥ 
लहु गुरु मंडित खंडियहि, 

पिंगल अमर भरथ्थ॥ 


श्रति ढंक्यो न उधार, 

सलिल जिमि सिब्बि सिवालह । 
बरन बरन सोभंत, 

हार चतुरंग बिसालह ॥ 
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बिमल अमल बानो विसाल, 
बयन बाजनो बर ब्रन्नन । 
उक्तिन बयन बिनोद, 
हर व ( 
माोद श्रोतन मन हनन | 


युत अयुत जुक्ति बिचार बिधि, 
बयन छंद छुट्या न कह । 
घटि बढ़ढि मति कोइ पढ़इ, 
तो चंद दोस दिज्जी न वह ॥ 


उक्तिधमेविशालस्थ राजनीति नवं रस॑। 
पट्भाषापुराणं च कुरान कथित मया ॥ 


कवि चंद अपने ग्रंथ की काव्य-संख्या यों बताता हे-- 


सत सहस्र नष सिष सरस, 
सकल आदि मुनि दिष्य | 
घट बढ़ मत कोऊ पढ़ो, 
माहि दूसन न बसिष्य ॥ 


अपने महाकाव्य का सारांश चंद एक स्थान पर इस 
प्रकार देता हे--- 


दानव कुल छत्रीय, नाम हृढा रष्यस बर। 
तिहि सु जात प्रथिराज, सूर सामंत अस्ति भर॥ 
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जीह जोति कबि चंद, रूप संजोगि भागि श्रम । 
इक दीह ऊपन्न, इक दीहे समाय क्रम ॥ 


जथ कथ्य होइ निर्मेये, जोग भोग राजन लहिय । 
बचल्नंग बाहु अरि-दल-मलन, तासु कित्ति चंदह कहिय ॥। 


प्रथम राज चहुआन पिथ्य बर । 
राजधान रंजे जंगल घर ॥ 
मुष सु भट्ट सूर सामंत दर। 
जिहि बंध्यो सुरतान प्रानभर ॥। 


हं कबि चंद मित्त सेवह पर। 
अरु सुहित सामंत सूर बर॥ 
बंधों कित्ति पुसार सार सह । 
अष्षों बरनि भंति थिति थह।॥ 


रासाो हो में लिखा हे कि चंद ने दो विवाह किए 
थे। इनमें से पहली सख्री का नाम कमला उपनाम मेवा, 
ओर दूसरी का गौरी उपनाम राजोरा 
था। चंद रासो की कथा अपनी ख्री 
गौरी से कहता है। चंद की ग्यारह संतति हुई, दस 
लड़के और एक लड़की। कन्या का नाम रागबाई था। 


संतान 


१७४ गय-कुसुमावली 


रासा के बानबेध समय में चंद के लड़कों के नाम इस प्रकार 
दिए हैं- 
दहति पुत्र कबि चंद, 
“सर? “सुंदर” “सुजाने” 
“जल्ह” “बल्ह”” “बलिभद्र”? 
कबिय “'केहरि”” बष्षान ॥ 
“बीरचंद” “अवधूत” 
दसम नंदन “ गुनराजं?? 
अप्प अप्प क्रम जाग, 
बुद्धि मिन भिन करि काजं || 
जल्हन जिहाज गुनसाज कबि, 
चंद छंद सायर तिरन | 
अप्पो सुहित्त रासो सरस, 
चल्यो अप्प रज्नन सरन ॥ 


यह विदित नहीं है कि किस स्त्री से कोन संतति हुई थी 
ओर “जल्ह” को छोड़कर अन्य किसी के विषय में भी कुछ 
ज्ञात नहीं | 'जल्ह” के विषय में तीन सूचनाएं रासो में मिलती 
हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

( १ ) पृथ्वीराज के पुत्र का नाम रेशसी था। रासो 
के “दिल्ली-वगोन-प्रस्ताव” में रेणशसी की बालक्रीड़ा का वर्णन 
है। वहीं पर उन सामंत-पुत्रों के नाम भी दिए हैं जो राज- 
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कुमार के संग खेल-कूद में सम्मिलित रहते थे। उस वशेन 
में जल्ह के विषय में यह लिखा है -- 

“बरदाइ सुतन जल्हन कुसार । 

मुख बस देबि अम्बिका सार? । 

( २ ) दूसरा वशेन जल्ह के विषय में उस स्थान पर है 
जहाँ प्रथ्वीराज की बहिन प्थाबाई क॑ विवाह की कथा है। 
रासो के अनुसार प्रथाबाई का विवाह चित्तोर के रावल समर- 
सिंह के संग हुआ था । कवि वशोेन करता है कि अन्य तीन 
लोगों के साथ जल्ह भी दहेज में दिया गया था। “प्रथा- 
विवाह-समय?”! में यह लिखा हे-- 


“श्रीपत साह सुजान देश थम्भह संग दिल्ला । 
अरु प्रोहित गुरुराम ताहि अग्या नप किन्नो ॥ 
रिषीकेस दिय ब्रह्म ताहि धनंतर पद सोहे। 
चंदसुतन कबि जल्ह असुर सुर नर मन मोहे ॥ 
कबि चंद कहे बरदाय बर 
फिर सुराज अग्या करिय । 
कर जोारि कह्मो पीथल नृपति 
तब रावर सत भाँवर फिरिय ॥?? 


समरसिंह का रासो में अनेक स्थानों पर वशणेन है। 
जयचंद ने इन्हें अपनी ओर मिलाने का उद्योग किया था, 
पर वे सदा पृथ्वीराज का साथ देते रहे ओर अंत में शहा- 


१७ गय-कुसुमावली 


बुद्दीन के साथ पृथ्वीराज के अंतिम युद्ध में मारे गए। उस 
समय प्रथाबाई उनके शरीर के साथ सती हुईं । सती होने के 
पहले उन्होंने अपने पुत्र का एक पत्र लिखा था, जिसमें सूचना 
दी थी कि श्री हजूर समर में मारे गए और उनके संग 
रिपीकेसजी भी बैकुंठ का पधारे हैं । रिषीकेसजी उन चार लोगों 
में से हैं जो दिल्ली से मेरे संग दहेज में आए थे, इसलिये इनके 
वंशजों की खातिरी रखना । ने पाछे मारा च्यारी गरां का 
मनषां की थात्री राष जोा। ई मारा जीव का चाकर हे जो 
घासु कदी हरामषोर नावेगा।?” यह पत्र माघ सुदी १२ 
अनेद विक्रम संवत्‌ ११४५७ (वि० सं० १२४८) का लिखा है। 
यह पत्र परवाने के समान माना जाता था, इसलिये जब यह 
पुराना हो गया तब संवत्‌ १७५१ में उदयपुर के महाराणा 
जयसिंह ने इसे पुन: लिखकर अपनी सही कर दी । नए परवाने 
में ऊपर लिखे वाक्यों को उद्धृत करके यह लिखा है---“ओरो 
लष्यो हो जो देषेन नवोकरा देवाणो जो थे अणी राज का 
स्यामषोर हो।” अतएव यह स्पष्ट है कि जल्ह दहेज में 
चित्तोर का दिया गया था और वहाँ उसको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई 
थी। कहा जाता है कि मेवाड़ राज्य का “'राजोरा राय”? 
वंश जल्ह से हो प्रारंभ होता है। 

( ३ ) तीसरा उल्लेख जल्ह का उस समय है जब 
अंतिम लड़ाई हो चुकी हे और पृथ्वीराज शहाबुद्दीन के बंदी 
हो गए हैं। अपने सखा तथा राजा के पकड़ जाने पर चंद 
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को बड़ा दुःख हुआ । उसने अपने राजा के पास जाने को 
ठानी। उसकी स्री ने उसे बहुत समभाया, पर चंद ने 
किसी की एक भी न सुनी । इस स्थान पर रासो में जो पति- 
पत्नी का संभाषण दिया हे, वह बड़ा हो मनोहर तथा उत्साह- 
वधक है। अंत में यह लिखा है-- 

उत्तर जानि त्रिया पय लग्गी। 

तुम पिय नाद अनाहद जग्गी ॥ 

जाग ज्ुगति उद्धारन सामं। 

दो दो जल्ह सरे किम काम॑॥ 


इसका उत्तर चंद इस प्रकार देता है-- 


सकल जोग सांइ सुपघ्रम, तप जब सांई प्रम्म। 
साोहि मुगति सूकत मरम, सुजस कित्ति गुनक्रम्म | 
दिवस रयन राजन सुमति, अरू गज्नन वे रोस। 
मन बच क्रम एकंग होय, सामि उधारों दोस ॥ 
उभय सत्त नवरस त्रिगुन, किय पूरन गुन तक्त। 
रासो नाम उदद्धि जुति, गहो मत्ति मैं सक्ति॥ 


इस प्रकार कवि कहता है कि जब तक मैं स्वामी का उद्धार 
न कर लूँगा, मुझे चेन नहों पड़ेगा। मैंने उसकी कीत्ति 
लिख ली है, वह सागर के समान है। इस कीत्तिरूपी रासो 
का चंद ने जल्ह का सॉपकर सब बातें समझा दीं और 
आप गजनी को राह ली । 
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१्ष्प गद्य-कुसुमावली 


दहति पुत्र कवि चन्द के, सुंदर रूप सुजान । 
इक जल्ह गुन बावरों, गुन समंद ससि मान ॥ 
आदि अंत लगि वृत्त मन, ब्रन्नि गुनो गुनराज। 
पुस्तक जल्हन हथ्थ दे, चलि गज्जन नृप काज ॥ 


“राजा सेशसी-समय” में लिखा है--- 


प्रथण बेद उद्धार बंभ मछहृत्तन किन्नो। 
दुतिय बीर बाराह, धरनि उद्धरि जस लिन्नो॥ 
कोमारक नभदेस, धरम उद्धरि सुर सब्षिय | 
कूरम सूर नरेस, हिंद हद उद्धरि रष्षिय ॥| 
रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, 
भूप भाज उद्धरिय जिम। 
प्रधिराज सुज़स कवि चंद क्रित, 
चंद नंद उद्धरिय इम || 
इन वाक्यों से स्पष्ट हे कि जिस प्रकार कादंबरी के 
रचयिता बाणभट्ट के अधूरे काम को उसके पुत्र ने अशत: पूर्ण 
किया, उसी प्रकार हिंदी के आदि- 
काव्य का चंद पूरा नहीं कर सका। 
अंतिम लड़ाई के अनंतर उसको अपने प्यारे राजा के उद्धार 
की उत्कंठा ने अव्यवस्थित कर रकखा था और उसी ओर 
वह अपने चित्त को लगाए हुए था, पर साथ ही उसे भय था 
कि कहीं इस उद्योग में मेरा शरीरपात हो जाय, तो मेरे साथ 


जल्ह 


चंद बरदाइ १७४ 


ही मेरे राजा की कीत्ति का भी लोप हो जायगा। इसलिये 
उसने सब कथा को “उभय सत नवरस त्रिगुन” दिनों में पूरा 
कर अपने पुन्न जल्ह के हवाले किया। जल्ह भी लिखता 
है कि जिस प्रकार हनुमंत-ऋत रघुनाथ-चरित का भोजराज 
ने उद्धार किया था उसी प्रकार कवि चंद-कृत प्रृथ्वीराज- 
सुजस का चंद के पुत्र ( जल्ह ) ने उद्धार किया। इन 
बातों से यह स्पष्ट है कि प्रथ्वोराजरासाो का संस्कार, उसका 
क्रम आदि सब जल्ह की कृति है। साथ ही यह भी निश्चय 
है कि बड़ी लड़ाई के अनंतर की कथा अथात्‌ बानबेध-समय 
और रेशसी-समय तो पूणेतया उसी की रचना है तथा बड़ी 
लड़ाई का कम से कम अंतिम भाग उसका लिखा हे । 

जल्ह को कविता के विषय में इतना ही कहना यथेष्ट होगा 
कि चंद का यह प्रिय पुत्र था ओर निस्संदेह कवित्व-शक्ति 
में अपने पिता का वात्सल्यभाजन था। चंद ने स्वयं लिखा 
है कि इसके मुख बसे देवि अंबिकासार?। जल्ह की 
कविता में वह प्रीढ़ता और गंभीरता नहीं पाई जातो, जो 
चंद की रचना में पद पद पर मिलती हे ओर न उसका वशोन 
अपने पिता के समान उत्साहवद्धक हो है। आगे जल्ह की 
कविता के कुछ चुने हुए उदाहरण दिए जाते हैं। यदि 
मेवाड़ के राजारा राय-वंश” के इतिहास की विशेष छान बीन 
की जाय तो कदाचित्‌ उसके आदि-पुरुष जलल्‍्ह के विषय में 
अनेक नवीन बाते ज्ञात हो सके । 


१८० गद्य-कुसुमावली 


जल्ह प्रथ्वीराज की शब्दवेधी बाणविद्या की प्रशंसा करता 
हुआ कहता हे-- 


नयन बिना नरघात, कहो ऐसी कहु किद्धी । 

हिंदू. तुरत अनेक, हुए पे सिद्ध न सिद्धी ॥ 

धनि साहस धनि हथ्थ, धनि जस बासन पायो। 
गं रे चर 

ज्यों तरु छछट्टी पत्र, उड़ें अप्प सत्तियां आयो ॥ 

दिष्ष सुसथ्यथ यो साहको, मनु नकित्र नभ तें टरपौ । 

गोरी नरिंद कवि चंद कहि, आय धरप्पर इम परपयो ॥ 


मृत्यु पर प्रथ्वीराज का वशेन करता हुआ कवि कहता है-- 
परपो संभरी-राइ दीसे उतंगा। 
मने मेर बज्जी किये ईंग भगा॥ 
जिन बार बार सुरत्तान साहौ। 
जिने भंजि के भीम चालुक गाद्यो ॥ 
जिन भंजि मैवात द्रव बार बंध्यो | 
जिन नाहरं राइ गिरिनार संध्यो॥ 
जिन भंजि थट्टा सुकख्यों निर्कंद । 
जिन भंजि महिपाल रिनथंभ दं दं ॥ 
जिन जीति जद्दों ससी ब्रत्त आनी | 
जिन भज्जि कमधज्ज रष्यों जुपानी ॥ 
जिन भेजि षंडा सुउज्जेन माही | 
परंमार भीमंग पुत्री बिबाहो।। 
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जिन दोरि कमधज्ज साहाय कोयो | 
जिन कंगुरा लेय हम्मीर दीयो।॥ 
ज्ञिन बोलि कज बालका पेत ढाह्यो । 
जिन गाहिरा पंग संजोग लायी ॥ 


भए राइ राजा अनेक॑ सुनाथ । न 
किने सद्द के सथ्थ मुक्‍्या न बान॑ | 
इने संभरी राइ साहाब हन्यो। 
उसे दीन जासं पराक्रम्म मन्‍्यो॥ 


सबं॑ देव हर पुष्रप्प॑ बंधाए। 
सुरं जाति जाति सजोती समाए॥ 
तिनकी उपम्मा कबी चंद भाषी | 
मिले हंस हंस रवोचंद साषी॥ 


जल्ह रासा की कथा समाप्त करके उसका माहात्म्य इस 
प्रकार वशणेन करता है--- 


नवरस बिलास रासो विराज। 
एकंक  भाष अन्‍न्नेक काज ॥ 
से सुनय बिबिध रासो बिबेक । 
गुन अनंत सिद्धि पावहिं अनेक ॥ 


सूरत दान बिग्यान मान । 
नाटक गेय बिद्या बिनान ॥ 


श्प्पर 


गद्य-कुसुमावली 


चातुरी भेद बचनह  बिलास । 
गति गरम नरम रस हास रास ॥। 
गति साम दाम भर दंड भेद । 
सब काम धाम त्रिब्बान बेद ।। 


बाचंत कबित्त हारंत गोप । 
बर बिनय बिद्धि बुकूकय सदाोप ।। 
बिधि सरसत्र सार रिन बहन भार | 
गति सान दान निरबान कार ॥ 


चे। बरन धरम कारन बिबेक । 
रस भाव भेय बिज्ञान नेक || 
पारान सकल कथ अशध्यथ भाय । 
भारथ्थ अध्यवेवन्नंताय ।| 


कलि काव्य रस्स प्राह्ाा सरंग। 
बंधनिय छंद बुकभमे सुजंग।॥। 
बविव्वेक दान विच्चार सार । 
गति बासम बाम रति रंग भार॥ 


नव सपत कला बिच्चार बेद । 
विग्यान थान चोरासि भेद |। 
गति पंच अरथ बिग्यान मान | 
उप्पमा जेब मति अंग थान ।। 
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रितु रस रसानि बेलास गक्ति। 
मंतन सुमंत आभास अत्ति॥ 
भोगवन पहु मिति बिच्चार बिद्धि । 
अरू इृष्ट देव उप्पाय सिद्धि ॥ 
गंप्रब्ब_ कल्ला संगीत सार। 
पिंगलह भेद लघु गुरु प्रचार ॥ 
पिता मात पति परिचरत भेय। 
राजंग) राज राजंत जेय ॥ 


परतब्रह्मष्यान उद्धार सार। 
बिध भगति बिस्व तारजन्न पार ॥ 
आधुनह बेद हय गय बिनान। 
ग्रह गति मति जोतिग्ग थान ॥ 


कलि सार सार बुकूभहि बिचार | 

संभरहि. भूप रासो सुधार ॥ 

पावहि सु अरथ अरु ध्रम्म काम । 

निरमान मोष पावहि सुधाम ॥ 
यह वृत्तांत चंद और उसके पुत्र जल्ह. का है। वास्तव 
में ऐसा अपूब ग्रंथ हिंदी में दूसरा नहीं है। इस ग्रंथ 
पर, जेसा कि लिखा जा चुका है, 
बहुत कुछ आचक्षेप हुए हैं। पहले 
विचारने की बात यह है कि यह ग्रंथ बहुत पुराना है, यहाँ 


रासो पर आक्षप 
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तक कि इसके पहले का कोई ग्रंथ हिंदी में मिल्ञता हो नहीं । 
दूसरे इसका राजपूताने में बहुत कुछ प्रचार रहा है, यहाँ तक 
कि अनेक राज्यों का इतिहास इसो के आधार पर बना है। 
तिस पर यह काव्य ग्रंथ है। अतएव इसमें अत्युक्ति का 
होना सम्भव हो नहों, आवश्यक भी है। इस अवस्था 
में जा लोग यह आशा करते हैं कि चंद के ग्रंथ का हम 
केवल निरे इतिहास-ग्रंथ को दृष्टि से जाँचें, वे भूल करते हैं । 
निससंदेह इसमें ऐतिहासिक बातें भरी पड़ी हैं पर यह इति- 
हास ग्रंथ नहीं है, यह एक महाकाव्य है। अतएवं इस पर 
विचार करते समय दोनों--हतिहास और काव्य--के लक्षणों पर 
ध्यान देकर तब इस पर अपना मत प्रकाशित करना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त इसकी आदि प्रति हमें प्राप्त नहीं है, और न 
उसके प्राप्त होने की आशा ही है। जो प्रतियाँ इस समय 
उपलब्ध हैं वे न जाने कितनी प्रतिलिपियों के बाद लिखी गई हैं । 
जिन्होंने गोस्वामी तुलसलीदासजी के रामचरितमानस को 
देखा और उसकी प्राचीन प्रतियों का आधुनिक छपी प्रतियों 
से मिलाया होगा, उन्होंने देखा होगा कि तुलसोदास को 
असल रामायण में ओऔ_॥ओर आजकल की छपी रामायणों में 
आकाश-पाताल का अन्तर है। केवल शब्दों ही का परि- 
वरतेन नहीं है, वरन क्षेपकों की यहाँ तक भरमार हुई है कि 
सात के स्थान पर आठ कांड हो गए हैं। जब तुलसी-कृत 
रामायण जैसे सवमान्य, सव-प्रचलित और सब-प्रसिद्ध ग्रंथ 
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की यह अवस्था हो सकती है तब इसमें आश्चये ही क्‍या हैं 
कि चंद के महाकाव्य में भी क्षपक भर गए हों ओर वह हमें 
आज आदि रूप में प्राप्त न हो । आशा है कि समय पाकर 
ओर प्रतियों के मिलने पर इसका बहुत कुछ निणेय हो सके, 
परंतु जब तक यह न हो तब तक जो प्रतियाँ इस समय प्राप्त 
हैं उनके आधार पर इसको जाँच पड़ताल करना और इसका 
रसास्वादन करना कदापि अनुचित नहीं है । 

सबसे बड़ा भारी आक्षप इस ग्रंथ पर यह लगाया जाता 
है कि इसमें जितने संवत्‌ दिए हैं, वे सब भूठे हैं। प्रथ्वी- 
राज का राजत-काल तीन मुख्य घटनाओं के लिये प्रसिद्ध है--- 
( १ ) पृथ्वोराज और जयचंद का युद्ध, ( २) कालिंजर क॑ 
परमदिदेव की पराजय, और ( ३ ) शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज 
का युद्ध, जिसमें प्रथ्वो राज बंदी बने और झंत में मारे गए। 
इस स्थान पर यह उचित होगा कि पृथ्वीराज, जयचंद, पर- 
मदिदेव और शहाबुद्दीन का समय ठीक ठीक जान लिया जाय 
श्र इस बात का निशेय दानपत्रों तथा शिलालेखों से हो तो 
अति उत्तम है; क्योंकि इनसे बढ़कर दूसरा कोई विश्वास-दायक 
माग इस बात के जानने का नहीं है। 

अब तक ऐसे चार दानपत्रों ओर शिलालेखों का 
पता लगता है, जिन पर प्रथ्वीराज का नाम पाया जाता 
है। इनका समय विक्रम संवत्‌ १२२४ और १२४४ के 
बोच का है | 
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जयचंद के संबंध में १२ दानपत्रों का प्रता क्गा है। 
इनमें से दो पर, जो विक्रम संवत्‌ १२२४ और १२२६४ के हैं, 
इसे युवराज करके लिखा हे। शेष १० पर 'महाराजाधिराज 
जयचंद” यह नाम लिखा है। इनका समय विक्रम संवत्‌ 
१२२६ से १२४३ के बीच में हे । 

कालिंजर में राजा परमदिदेव के, जिनको पृथ्वीराज ने 
पराजित किया था, छ: दान-पत्र और शिलालेख वत्तमान हैं, 
जिनका समय विक्रम संवत्‌ १२२३ से १२५८ तक है। इनमें 
से एक में, जो विक्रम संवत्‌ १९३€ का है, पृथ्वीराज श्र 
परमदिंदेव के युद्ध का वर्णन है । 

शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी का समय फारसी इतिहासों से 
सिद्ध है श्रार उसके विषय में किसी का मतभेद नहीं है । मेजर 
रेवर्टी 'तवकाते नासरी? के अनुवाद के ४५६ प्रष्ठ में लिखते हैं 
कि ५८७ हिजरी ( सन्‌ ११७८० ई० ) में उन सब अंथकारों के 
अनुसार, जिनसे मैं उद्धृत कर रहा हूँ, तथा अन्य अनेक प्रंथ- 
कारों के अनुसार, जिनमें इस ग्रंथ का कत्तों भी संमित्तित 
है, राय पिथोरा के साथ शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी का पहला 
युद्ध हुआ श्रार उसका दूसरा युद्ध, जिसमें राय पिथौरा पराजित 
हुआ और मुसलमान लेखकों के अनुसार मारा गया, निस्संदेह 
हिजरी सन्‌ ५८८ (११७१ ई०--वि० सं० १२४८) में हुआ । 

ऊपर जिन संबतों का वशेन किया गया है वे पृथ्वी- 
राज, जयचंद और परमदिदेव के दानपत्रों तथा शिलालेखों 
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से लिए गए हैं ओर एक दूसरे को शुद्ध श्रोर प्रामाणिक सिद्ध 
करते हैं। निदान, इन सबसे यह सिद्धांत निकलता है कि 
पृथ्वीराज विक्रमीय तेरहवीं शताब्दी के प्रथमाद्ध श्रौर ईसवी 
बारहवीं शताब्दी के द्वितीयाद्ध में ववैमान था और उसका 
अतिम युद्ध वि० संवत्‌ १२४८ (३० ११७१) में हुआ । 

जिन शिलालेखों का ऊपर उल्लेख हो चुका है उनके अति- 
रिक्त अर्णोराज और सोमेश्वर के भी शिलालेख और दान-पत्र 
मिलते हैं जो ऊपर दिए हुए सन-संवतों की प्रामाशिकता और 
ऐतिहासिक सत्यता को सिद्ध करते हैं । 

अब हम रासो के सन-संवतों पर विचार करेंगे। चार 
भिन्न-भिन्न संवर्तों पर विचार करने से यह स्पष्ट विदित हो 
जायगा कि वे अन्य इतिहासों में दिए हुए संवतों से कहाँ तक 
मिलते हैं। चंद ने प्रथ्वीराज का जन्मकाल संवत्‌ १११५ में, 
दिल्ली गोद जामा ११२२ में, कन्नोज जाना ११५१ में श्रौर 
शहाबुद्दीन क॑ साथ युद्ध ११५४८ में लिखा हैं। तबकाते 
नासरी? में अंतिम युद्ध का समय, जिसमें प्रथ्वीराज पराजित 
हुआ और बंदी बनाया गया, ५८८ हिजरी ( १२४८ वि० ) 
दिया हे | अब यदि १२४८ में ११५८ घटा दिया जाय तो <€० 
बाकी बचता है। इसके अतिरिक्त इन चार भिन्न भिन्न अव- 
सरों पर प्रथ्वीराज के वयःक्रम का हम ध्यान करें तो यह सिद्ध 
होता हे कि कथित घटनाएँ १२०५, १२१२, १२४१ और 
१२४८ में हुई, न कि १११५, ११२२, ११४५१ और ११५८ में, 
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जेसा कि रासो में दिया है। यह भेद नीचे दिए हुए कोष्टक 
से स्पष्ट हो जायगा | 


* मररबाक अरशाकात्व, अभय भवाधलाकाा-अण्यक करके, 





रासा के पृथ्वीराज का अन्य पुस्तकों ' 


ग्रेतर 
संवत्‌ उस समय वय को संवत्‌ 


घटनाएं 


उन कम कन99३>+9# "3." ४०००० रम ३०० मरे क++ परर जे 


जन्म १११४-१६ ०. १२०१-०६ ०-४१ 
गोद जाना ' ११२२-२३ ७. १२१२-१३ ' र्ट०-र्ई( 
कन्नौज-गमन ११४१.४५२. ३६. १२४१-४९ <€०-<१ 
अंतिम युद्ध ११प८-४<४८. ४३ १२४२-४७ €०-€१ 


'॥: था अभयाइस# 2. । 





अब यदि प्रत्येक घटना के संवत्‌ में प्रथ्वीराज के जीवन 
क॑ शेष वष जाड़ दिए जायें तो सबका समय १२५४८ 
हो जाता है। जो कुछ ऊपर लिखा जा चुका है, उससे स्पष्ट 
है कि चंद ने अपने ग्रंथ में €०-€१ वष की भूल की है। 
परंतु सब स्थानों में समभेद का रहना भूल की गिनती में नहीं 
आ सकता। चंद ने €०-€१ वष का अंतर अपने ग्रंथ में 
वशित घटनाओं में क्‍यों रकक्‍खा, इसका कोई उपयुक्त कारण 
अवश्य होगा । 


हिंदी हस्त-लिखित पुस्तकों की प्रथम वाषिक रिपोट 
( सन १€०० ई० ) में मैंने कुछ पट्टों ओ्रेर परवानों के फोटो 
दिए हैं जिनका संबंध ऊपर कही हुई घटनाओं से है। ये 


चंद बरदाई १८ 


पट्ट ११३४ से ११५७ के बीच के लिखे हुए हैं। इनसे ये 
बातें प्रकट होती हैं--- 

(१) ऋषीकेश कोई बड़ा वैद्य था, जिसका बहुत हो घनिष्ठ 
संबंध मेवाड़ ओर दिल्ली क॑ राजघरानों से था श्रौर जो 
प्रथाबाई के विवाह-समय चित्तोर के रावल समरसिंहजी को 
दहेज में दिया गया था। यह घटना इन परवानों के भ्रनुसार 
वि० संवत्‌ ११४५ में हुई। महाराणी प्रथाबाई ने जो अंतिम 
पत्र अपने पुत्र को लिखा था, उसमें उन चार घरानों का 
उल्लेख था, जो उनके साथ दिल्ली से आए थे और जिन्हें 
सम्मान-पूवक रखने के लिये उसने अपने पुत्र को आदेश किया 
था। रासो के प्रथा-विवाह-समय के एक पद से, जो ऊपर 
दिया जा चुका है, यह कथा स्पष्ट हो जाती है । 

इस पद से प्रकट हाता है कि जिन घरों का वरशोन प्रथा- 
बाई ने अपने पत्र में किया है, उनके विषय में चंद का कथन है 
कि वे दहेज में रावल समरसिंह का दिए गए थे। श्रीपतसाह 
देपुरा महाजन वंश का , गुरुराम प्रोहित सनावढ़ ब्राह्मणों 
का, ऋषीकेश आचरज ( दायमा ) ब्राह्मणों का और चंद का 
पुत्र जल्ह राजोरा राय-वंश का आदि पुरुष था। ये चारों 
लोग प्रथाबाई के साथ चित्तोर गए थे मोर अब तक इनके 
वंशजों की मेवाड़ दर्बार में विशेष प्रतिष्ठा है । 

(२) प्रथ्वीराज का अंतिम युद्ध , वि० संवत्‌ ११५७ के माघ शुक्र 
पक्त में हुआ था, जो समय चंद के दिए हुए समय से मिलता है । 
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(३) कविराजा श्यामलदासजों और उनके अनुयायी लोगों 
के न मानने पर भी यह बात सिद्ध है कि प्रथाबाई का विवाह 
समरसिंह के साथ हुआ। मेवाड़ वंश का जो वंश-वृत्त उस 
दबार से प्रकट किया जाता है, वह ठीक नहीं माना जा 
सकता | मुहम्मद अबदुल्ला लिखित “तारीख तुहफे राजस्थान” 
में---जो मेवाड़ दरबार की ओर से छापी गई थी और जिसे 
स्वयं महाराणाजी तथा कविराजा श्यामलदासजी ने सुना और 
स्वीकार किया था--उदयपुर वंश की नामावली दी हुई है, 
जिसमें से दो नाम जान-बूककर निकाल दिए गए हें--एक तो 
उदयसिंह का औ्रैर दूसरा बनबीर का, यद्यपि आगे चलकर 
यह लिखा गया है कि वे दोनों उदयपुर की गद्दी पर बैठे थे । 
इस स्पष्ट पूवापर-विरोध का कारण भी खोजने पर उसी ग्रंथ 
से मिल जाता है। उसमें लिखा है कि इन दोनों में से एक 
ते दासी-पुत्र था और दूसरे ने अपनी कन्या को एक मुसल- 
मान का देने को कहा था। अतएव एक ऐसे वंश ने, 
जो बहुत दिनों से राजपूताने के अन्य वंशों में प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठ 
चला आता है, यह उचित न समझता कि ऐसे दो नाम उसके 
वंश में बने रहें, जिनके कारण उसके निर्मल यश में कलंक 
लगता हा । बस, फिर क्या था, दोनों नाम वंशावली में से 
अलग कर दिए गए। यद्यपि वंश-गारव के विचार से यह 
काये किसी प्रकार प्रशंसनीय माना जा सकता है, पर इतिहास 
के लिये इससे बढ़कर दूसरा कोई घोर पाप नहों हो सकता । 
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इस बात से स्पष्ट है कि जो इस प्रकार का काये कर 
सकता है , वह यदि इस बात को माने कि प्रथाबाई का विवाह 
समरसिह के साथ हुआ ही नहीं श्रार समरसिह प्रृथ्वीराज 
की पताका के अधीन होकर न लड़े और न मारे गए तो 
इतिहास-वेत्तागण उन पत्रों ओर परवानों पर, जिनका 
ऊपर उल्लेख हो चुका है, ध्यान देकर स्रय॑ं विचार श्र 
न्याय कर सकते हैं कि यह बात कहाँ तक सत्य मानी जा 
सकती है । 

इस संबंध में एक ऐतिहासिक घटना ऐसी है, जिस पर 
विचार कर लेना आवश्यक हे। यदि समरसिंह पृथ्वीराज 
के समकालोन थे ते उनके पुत्र रतनसो का युद्ध अल्लाउद्दीन 
खिलजी के साथ १३०२-३ ई० में कैसे हुआ ? सादड़ो के 
जैन शिलालेख में--जिस पर १४६ विक्रम संवत्‌ खुदा है और 
जो राणा कुंभाकरण के राजत्वकाल का है--बाप्पा रावल से 
लेकर कुंभाकरण तक राजाओं को नामावलों दी है। उसमें 
लिखा है कि भुवनसिंह ने, जिसका नाम समरसिंह के पीछे 
दिया है, अलाउद्दीन को हराया। तुहफे राजस्थान! में जो 
नामावली दी है उसमें समरसिंह और भुवनसिंह के बीच € 
राजाओं के नाम और दिए हैं। वे ये हैं---समरसी, रतनसी, 
करनसी, राहुत, नरपत, दिनकर, जसकरणा, नागपाल, पूशपाल, 
पृथ्वोपाल और भुवनसिंह। भुवनसिंह के पीछे भीमसिंह 
प्रथम, जयसिंह प्रथम श्रार लक्ष्मणसिंह ये तीन नाम दिए हैं। 


१€रे गद्य-कुसुमावली 


कनल टॉड लिखते हैं कि राहुत से लक्ष्मणसिंह के बीच में < 
राजा चित्तौर की गद्दी पर बेठे और थोड़े घोड़े दिनों तक राज 
करके सब सुरधाम को सिधारे। इन € राजाओं में से ६ 
लड़ाई में मारे गये। इन सबों ने गया को मुसलमानों से 
रक्षित रखने के लिये अपने प्राण दिए। पृ्रथ्वीपाल ने इन 
मुसलमानों को डरा दिया और अलाउद्दीन के पूब तक वे 
अपने जघन्य कर्म से पराड्मुख रहे । अब इससे भुवनसिंह 
का समय १२८० ई० के लगभग होता है श्रार लक्ष्मणसिंह 
का उससे कुछ पीछे । उससे यह संभव जान पड़ता है कि 
वह रतनसी नहीं था, जिसको स्त्री प्रसिद्ध सुंदय पदमावती 
के लिये अल्लाउद्दीन ने चित्तौर का नाश किया, वरन्‌ वह 
लक्ष्मणसिंह था, जिसका नाम अब तक इस संबंध में प्रचलित 
चला आता है । कविराजा श्यामलदासजोी जिस शिलालेख 
का अपना पक्त समधेन करने के लिये उपस्थित करते हैं, वह 
ठीक नहीं माना जा सकता। पंडित माहनलाल विष्णुलाल 
पंड्या उसकी पोल भली भाँति खाल चुके हें। इन शिला- 
लेखों पर पूणोतया विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता, जब 
तक उनके फोटो न छापे जाय, क्योंकि ऐसा कहा जाता 
है कि किसी अंध पक्षपाती ने उनमें २ के स्थल पर ३ बनवा 
दिया है । 

(४) प्ृथ्वोराज के परवानों पर जो माहर है, उससे 
उसके सिंहासन पर बेठने का समय ११२२ विदित होता है। 
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यह भी चद क॑ दिए हुए समय से भिलता है । रासो के दिल्ली 
दान-समय में लिखा है--- 

एकादस संबत: अट्टू अग्ग हत तीस भने। 

प्रथ सुरित तहाँ हेम सुद्ध मगसिर सुमास गने | 

सेत पक्‍ख पंचमीय सकल वासर गुर पूरन। 

सुदि मगसिर सम इन्द जाग सद्धहि सिध चूरन ॥ 

पह अनगपाल अप्पिय पहुमि पुत्तिय पुत्त पवित्त मन । 

छंड्यो सुमाह सुष तन तरुनि पत्ति बद्री सज्जे सरन ॥ 

तो अब चंद के अनुसार अनंगपाल ने अपने दौहित्र को 
राजसिंहासन शुद्ध मन से ११३०-८-११२५२ की मागशीष 
सुदी ५ का दिया। इससे संभव हे कि पृथ्वीराज गद्दी पर 
वैशाख्र सुदी ३ संबत्‌ ११२२ को बैठा हो । 

इन परवानों ओर पट्टों को सत्यता के संबंध में रा० ब० 
पंडित गोरीशंकर हीराचंद ओभ्ा ने बड़ा संदेह प्रकट किया है 
तथा उन्हें सवथा जाली बताया है। अनंद विक्रम संवत्‌ की 
कल्पना को भी उन्होंने निमूल ठहराया है | कुछ फारसी शब्दों 
के प्रयोग पर भी आक्षेप किया है, पर इस बात पर विचार 
करना चाहिए कि दिल्ली में एक सेना मुसलमानों योद्धाओं की 
सदा रहती थी श्रार वहाँ ज्ञाहोर के मुसलमानी दर्बार से 
दूतों का आना जाना सदा लगा रहता था, क्योंकि दोनों 
राज्यों की सीमा मिली हुई थी श्रौर पृथ्वीराज के १०० वष 
पहले से मुसलमानो राज्य पंजाब में स्थापित हो चुका था । 


40 ॥8 
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इस अवस्था में क्या यह आश्चये की बात है कि दिल्ली के रहने- 
वालों की भाषा में कुछ फारसी शब्द मिल गए हों ? 

जा कुछ कहा जा चुका है, उससे स्पष्ट है कि चंद 
ने निज रासो में जो सन्‌, संवत्‌ दिए हैं, वे अशुद्ध नहीं 
हैं, बरन्‌ वे उस अब्द से ठीक मिलते हैं जे उस समय 
दर्बार के कागजों में प्रचलित था और प्रचलित विक्रम संवत्‌ 
से €०-€१ पूव था। इस नवीन अब्द का आभास हमें इस 
दोहे से मिलता हे--- 


एकादस से पंच दह विक्रम जिमि पध्रमसुत्त | 
त्रितिय साक प्रथिराज को लिख्यो विप्र गुन गुप्त ॥ 


इसका तात्पय यह है कि जेसे युधिष्ठटिर के ११५० वष 
पीछे विक्रम का संवत्‌ चला वेसे विक्रम के ११५० वध पीछे 
मैं ( चंद ) पृथ्वीराज का संवत्‌ चलाता हूँ। चंद पुनः 
लिखता हे-- 
एकादस से पंचदह विक्रम साक अनंद | 
तिहि रिपुजय पुरहरन की भय पृथिराज नरिंद | 


अब तक मेवाड़ में यह बात प्रसिद्ध है कि पूवकाल में दे। 
विक्रम संवत्‌ थे। कनल टॉड भी हरावतोी के वन में इस 
बात का उल्लेख करते हैं। अब तक “अनंद” शब्द का अथे 
“अनंद”” “शुभ” लगाया जाता था, परंतु पंडित माहनलाल 
विष्णुलाल पंड्या का कथन हे कि इसका अथे “नंदरहित”? 


चंद बरदाइ शर्ट 


है, नंद के अर्थ नौ के हैं, क्योंकि “नव नंदा: प्रकीतिता:?” ऐसा 
भागवत में लिखा है। “अर?” का अधे हुआ शून्य । “अंकानां 
वामतो गति:” के अनुसार अनंद का अथे हुआ “€०” और 
इस संख्या को प्रचलित विक्रम संबत्‌ में से घटा देने से चंद 
का संवत्‌ निकल आता है। दूसरा अथे अनंद का यह है-- 
मैयेवंश का आदि राजा चंद्रगुप्त हुआ जो महानंद का दासी- 
पुत्र था। इस वंश के राजा नंदवंशीय कहलाते थे। संभव 
हे, मेवाड़ के अभिमानी राजपूतों ने जान बृकरकर इन राजाओं 
के काल की गणना न करने के उद्देश्य से प्रचलित विक्रम 
संवत्‌ में से उनका राजत्वकाल घटा दिया और इस “अनंद 
विक्रम संवत्‌” का प्रचार किया होा। इन अर्थो के अतिरिक्त 
सबसे उपयुक्त एक दूसरी ही बात सूभती है जिसे में यहाँ लिख 
देना उचित समभता हैँ । यह बात इतिहास में प्रसिद्ध है कि 
कन्नोज का राजा जयचंद अपने का अनंगपाल का उत्तराधिकारी 
बताता था और कहता था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने का 
अधिकार मेरा है, न कि प्रथ्वीराज का। इस कारण पृथ्वी- 
राज और जयचंद दोनों में परस्पर विवाद रहा और अंत में 
देनों का नाश हुआ | कन्नोज के राजाओं ने जयचंद तक 
केवल &€०-€?१ वष राज्य किया था। अतएव आश्चये नहीं 
कि उनके राजत्वकाल को न गिनने के प्रयाजन से और उन्हें 
नेद-वेशियों के तुल्य मानने के अभिप्राय. से इस नवीन संवत्‌ 
का प्रचार किया गया हो । 
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जा कुछ ऊपर लिखा जा चुका है इससे स्पष्ट है कि चंद 
के संवत्‌ कपोल्लकल्पित और असत्य नहीं हैं, तथा रासो में जो 
बाते' लिखी गई हैं वे निरी गप्प नहीं हैं। यह भी सिद्ध कर 
दिया गया हे कि बारहवीं शताब्दी में मेवाड़ में दो संक्तों का 
प्रचार धा--एक सनंद श्रौर दूसरा अनंद विक्रम संवत्‌ और 
दोनों में €०-€१ वष का अंतर था। अब यह बात खत: सिद्ध 
है कि चंद का रासो वास्तविक घटनाओं से पूरित महाकाव्य 
है, जेसे कि उस काल के ऐतिहासिक काव्य प्राय: सब देशों में 
मिलते हैं, भर अब इसे भूठा सिद्ध करने का उद्योग केबल 
निरथेक, निष्प्रयोजन तथा द्वपपूणे राना जायगा | प्रथ्वीराज 
श्रेर उसके सामंतों का चरित्र ईंगलेंड के राजा आधेर 
(तह औधीपा' 00 ॥5 शाप ॥॥|0) से बहुत कुछ 
मिलता है। अस्तु, इसमें संदेह नहीं कि यह ग्रंथ सहस्रो 
मनुष्यों के हाथों में गया श्रार सेकड़ों ने इसे लिखा है। इससे 
यदि आज हमकी इसके पाठ में दोष या कहीं कहीं गड़बड़ 
अथवा क्षेपक मिले, तो इसमें आश्चये हो क्‍या है? इससे 
इस ग्रंथ के गुण भर आदर में किसी प्रकार की अ्वहेलना 
नहीं होनो चाहिए | 


( ८ ) गोस्वामी तुलसीदास 


हिंदी-साहित्य का इतिहास चार मुख्य कालों में विभक्त 
किया जा सकता है--प्रारंभ काल, पूत्र मध्य काल, उत्तर 
मध्य काल और वर्तमान काल | प्रारंभ 
काल का आरंभ विक्रम संवत्‌ १०४० 
के लगभग होता है, जब इस देश पर मुसलमानों के आक्रमण 
आरंभ हो गए थे पर वे स्थायी रूप से यहाँ बसे नहीं थे । यह 
युग घोर संघषण शऔ्रौर संग्राम का था और इसमें वीरगाथाओं 
तथा वीरगीतों ही को प्रधानता रही। शहाबुद्दीन मुहम्मद 
गोरी के समय में मुसलमानों के पैर इस देश में जमने लगे 
अ्रेर उनका शासन नियमित रूप से आरंभ हो गया। चौद- 
हवीं शताब्दी के अंत में मुसल्ममानी शासन ने दृढ़ता प्राप्त की । 
इसी के साथ हिंदी-साहित्य के इतिहास का पूव मध्य काल 
आरंभ होता है जो संबत्‌ १३७५ से १६७५ तक रहा । यह 
तोन सो वर्षो' का समय मुसलमानों के पूरे अभ्युदय का था। 
इन तीन शतांब्दियों में वे अपने वैभव और शक्ति के शिखर 
पर चढ़ गए। परंतु मुसलमानी राज्य की नींव धर्मांघता पर 
स्थित थी । उसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धमे का प्रचार और 
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प्रसार करना था। इस कारण इस काल के आरंभ में अन्य 
धर्मवालों पर घोर अत्याचार और अन्याय होते थे। धमों- 
धता के कारण मुसलमान समभते थे कि हमारी एकता, शक्ति 
भर संपत्ति का स्थायित्व हमारे धर्म पर ही निभर है। अत- 
एवं जितना हो हम उसका अनुकरण और प्रसारण करेंगे, 
उतनी ही हमारी उन्नति होगी। उनको समभ में यह नहीं 
आता था कि घात से ही प्रतिघात भी होता है। छोटे से 
छोटे जीव भी दबाने से, अधिक दबाने से, सोमा से अधिक 
दबाने से, अपनी रक्षा के लिये अपने पीड़क पर अपना क्रोध 
प्रदर्शित करने तथा उन्हें दंड देने के लिये सिर उठाते हैं। 
हिंदुओं के लिये यह समय बड़ी विपत्ति का था। वे निरा- 
लंब, निराधार और निराश्रय हो रहे थे; उन्हें चारों ओर 
निराशा और अंधकार देख पड़ता था; कहीं से भी आशा शोर 
अवलंब की भकलक नहीं देख पड़ती थी । ऐसे समय में भक्ति- 
माग के प्रतिपादक महात्माओं ने हिंदू भारतवर्ष की रक्षा 
की, उसे सहारा दिया और उसमें आशा का संचार कर उसे 
बचा लिया । इनमें से कुछ महात्माओं ने जो इंश्वर के निर्गंण 
रूप के उपासक थे हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित 
करने, उन्हें एक सूत्र में बाँधकर उनमें भ्रातृत्त भाव के संचार 
करने का उद्योग किया, पर इसमें उन्हें सफलता नहीं प्राप्त 
हुईं। विजेता होने के कारण मुसलमान अहंमन्यता से मदांध 
हो रहे थे। हिंदुओं के लिये किसी ऐसे सगुणरूपधारी इंश्वर 
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की आवश्यकता थी जो दुष्टों का दमन करनेवाला, सुजनों की 
रक्ता करनेवाला, लोक-मयादा का स्थापित करनेबाला तथा 
मनुष्यों के लिये अनुकरणीय आदश चरित्रों का भांडार हो और 
जिसके चरित्र उसके गुगों के प्रत्यक्ष प्रदशक हों। पीछे के 
महात्माओं ने इस भाव की पूक्ति की और उनके धामिक विचारों 
तथा आदेशों ने हिंदुओं के हृदय पर स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया 
जा अब तक ज्यों का त्यों बना हुआ है| अतएव पूव मध्य काल 
के हिंदी-साहित्य का इतिहास विशेष कर भक्ति-माग के प्रति- 
पादक महात्माओं की ऋतियों का इतिहास है। ज्ञानमार्गी, रामभक्त 
ओर कृष्णभक्त तथा सूफी मत के अनुयायी , मुसलमान प्रेममार्गी 
भक्त--इन चार संप्रदायों ने भारतवष की रक्षा ही नहीं की, 
वरन उत्तर भारत के साधारण जीवन के प्रतिबिब स्वरूप उसके 
साहित्य का अभ्युदय भी किया। हिंदी-साहित्य का तीसरा 
काल संवत्‌ १६७५ से १८५० तक रहा। जहाँ इस काल में 
मुसलमानी राज्य का पूरा अभ्युदय हुआ, वहीं साथ ही साथ 
उसकी जड़ में घुन भो लग गया और अंत में औरंगजेब के 
उपरांत उसका समूल नाश भी हो गया, वैसे हो हिंदी-साहित्य 
भी उन्नति के शिखर पर पहुँचकर अलंकार के माया-जाल में 
ऐसा फंसा कि वह अपना सच्चा स्वरूप ही भूलकर अपनी आत्मा 
का तिरस्कार कर बाहरी ठाट-बाट और शारीरिक सजावट- 
बनावट में औरंगजेब के समय के मुसलमानी राज्य की भाँति 
लेग गया। सच्ची कविता अपने उच्च आसन से नीचे गिर 
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पड़ी ओर अंत में उत्तर काल में एक प्रकार से विज्ञीन हो गई | 
उत्तर काल में जो सं० १८५० से आरंभ होता ऐ त्रिटिशशासन 
की जड़ जमी, मुसलमानो अत्याचारों से साँस लेने का समय 
मिला, पूव श्रार पश्चिम का सम्मेलन हुआ, आध्यात्मिकता 
ओर भौोतिकता में घोर संग्राम आरंभ हुआ । इन सब बातों 
का यह परिणाम हुआ कि भाव-विचारादि में परिवत्तन होने 
लगा। कविता-युग की समाप्ति होकर गद्य-युग का आरंभ 
हुआ । इस काल में साहित्य-सरिता नए वेग और नए जल 
से पूरित हो बहने लगी । 

हिंदी-साहित्य के इतिहास का १७०० से १७०० तक का 
समय बड़ा ही विचित्र हुआ है । इन शताब्दियों में ही हिंदी 
ने उन कविरत्नों को उत्पन्न किया जिनके कारण उसका नाम 
चिरस्थायी हुआ है ओर वह देश-भाषाओं में ऊँचे आसन पर 
विराजने की अधिकारिणी हुई है। यदि हम भूमंडल के 
अधिकांश भाग के इतिहास पर ध्यान देते हैं तो यह विदित 
होता है कि इसी समय में अनेक देशों ने अद्भुत उन्नति की है 
ओर ऐसे ऐसे लोगों को उत्पन्न किया है जो अपने अपने देशों 
के इतिहास पर अपनी अपनी छाप छोड़ गए हैं। यह समय 
भूमंडल में एक विचित्र, चिरस्थायी और उपकारी परिवत्तन 
करने में समधथे हुआ है। भारतवष में इस समय का मध्य 
अकबर के राजत्वकाल से आरंभ होता है। जो उन्नति हिंदी 
इस काल में कर सकी है वह अतुलनीय है । 
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इसी काल में सबसे प्रधान कवि गोस्वामी तुलसीदासजी 
हुए हैं। जितना प्रचार अब तक तुलसीदासजी के 'रामचरित- 
मानस? का भारतवष के उत्तर खंड में बना हुआ है उतना श्रौर 
किसी ग्ंथ का कहीं भी आज तक नहीं हुआ। कहते हैं कि 
संसार में जितना प्रचार इंजील (बाइबिल्ल) का है उतना ओर 
किसी ग्रंथ का नहीं । यह हो सकता है, पर तुलसीदासजी 
की रामायण का प्रचार भारतवष में अपेक्ताकृत यदि अधिक नहीं 
तो कम भी नहीं है। क्या राजा, महाराजा, सेठ-साहूकार, 
दंडी, मुनि, साधु ओर क्या दीन हीन साधारण जन-समुदाय, 
सबमें उनक॑ मानस का पूरे प्रचार है। बड़े बड़े विद्वान से 
लेकर निरक्षर भट्टाचाये तक उनके मानस से अपने मानस की 
तृप्ति करते श्रेर अपनी अपनी विद्या बुद्धि के अनुसार उसका 
रसास्वादन कर अपने को परम कृतकृत्य मानते हैं। इस प्रंथ- 
रत्न ने भारतवष और विशेष कर उसके उत्तर भाग का बड़ा 
उपकार भी किया है। रोति, नीति, आचरण व्यवहार सब 
बातों में मानो तुलसीदास ही हिंदू प्रजामात्र के पथ-प्रदशक 
हैं। प्रत्येक विषय में उनके वाक्य उद्धृत किए जाते हैं श्रोर 
जन-साधारण के लिये धमे-शासत्र का काम देते हैं। न जाने 
इस ग्रंथ ने कितनों को डूबते से बचाया, कितनों को 
कुमाग पर जाने से रोका, कितनों के निराशामय जीवन में 
आशा का संचार किया, कितनों को घोर पाप से बचाकर 
पुण्य का संचय करने में लगाया और कितनों का धमे-पथ 
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पर डगमगाते चलने में सहारा देकर संभाला। कविता को 
दृष्टि से देखा जाय तो भो तुलसीदासजी का 'रामचरितमानस!? 
उपमाओं ओर रूपकों का मानों भांडार हे। चरित्र-चित्रण 
में भी वह बहुत बढ़ा चढ़ा है। परंतु क्या कारण है 
कि यह मानस ऐसे आदरणीय भर श्लाघनीय आसन 
पर आसीन हो सका ? सूरदास की कविता मधुरता में 
कम नहीं, केशवदास में पांडित्य की न्यूनता नहीं, बिहारी 
का अथे-गोरव शोर कहीं मिलता नहीं। फिर क्‍या कारण 
है कि तुलसीदास के सम्मुख इन कवियों की उपेक्षा को जाती 
है? कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास में अनेक गुणों का 
समावेश है जो श्रोर कवियों में नहीं पाया जाता। इसी से 
उनकी चाह अधिक है । पर जन-साधारण तो इन गुणों की 
तुलना कर नहीं सकते। मेरी समभ में तुलसीदास की सव- 
प्रियता श्रार मनोहरता का मुख्य कारण उनका चरित्र-चित्रण 
ओर मानवीय मनोविकारों का स्पष्टीकरण है। इन दोनों 
बातों में वे इस पृथ्वी के जीवधारियों का नहीं भूलते । उनके 
पात्र खर्ग के निवासी नही, प्रथ्वों से असंपृक्त नहीं। 
उनके कारये, उनके चरित्र, उनकी भावनाएँ, उनकी वासनाएं , 
उनके विचार, उनके व्यवहार सब मानवीय हैं। वे सामा- 
जिक मयांदा के अनन्य भक्त और अविचल संरक्षक हैं। यही 
कारण है कि वे मनुष्यों के मन में चुभ जाते, उन्हें प्रिय लगते 
श्लौर उन पर अपना प्रभाव डालते हैं। कभी कभी यह देखा 
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जाता है कि लेखक या कवि सवप्रियता प्राप्त करने के लिये 
अपने ऊँचे सिद्धांत से गिर जाता है, पाठकों में कुरुचि उत्पन्न 
करता और उनकी रक्षा करने की अपेत्ता उन्हें और भो गढ़े 
में ढकल देता है। पर तुलसीदासजी अपने सिद्धांत पर सदा 
अटल रहते हैं, वे कहीं आगा पीछा नहीं करते । सदा सुरुचि 
उत्पन्न करते, सदुपदेश देते श्रार सन्‍माग पर लगाते हैं। यह 
कतकायेता कम नहीं । इसके लिये कोई भी गौरवान्वित हो 
सकता है । फिर तुलसीदासजी से महात्मा कवि ओर देशा- 
नुरागी का कहना ही क्या है ! अस्तु, अब हम तुलसीदासजी 
की जीवन-संबंधिनी घटनाओं का उल्लेख करेंगे । 

भाषा के कवि प्राय: लोभवश अपना और अपने आश्रय- 
दाता का वृत्तांत अपने ग्रंथ में लिखा करते थे, परंतु गोसाइजी 
ने मनुष्यों का चरित्र न लिखने का प्रण सा किया था; इस- 
लिये उन्होंने अपना कुछ भी वृत्तांत नहीं 
लिखा। कहीं कहीं ज्ञो अपने चरित्र का 
आभास मात्र उन्होंने दिया भी हे तो वह केवज्ष अपनी दीनता 
श्र होनता दिखलाने के लिये। किसी किसी प्रंथ-निर्माण 
का समय भी उन्होंने लिख दिया है। इसलिये उनका चरित्र 
वणोन करने के लिये मुख्यतः दूसरे ग्रंथों श्रार किंवदंतियों का 
आश्रय लेना पड़ता हे। सबसे प्रामाणिक वृत्तांत बतलाने- 
वाला ग्रंथ वेशीमाधवदास-कृत गोसाइई-चरित्र है, जिसका 
उल्लेख बाबू शिवसिंह सेंगर ने अपने शिवसिंहसरोज में किया 


जीवन-सामग्री 


२०४ गय-कुसुमावली 


है । कवि वेणीमाधवदास पसका ग्राम-निवासी थे और गोसाइजी 
के साथ सदा रहते थे। परंतु खेद का विषय है कि वह 
पूणो ग्रंथ नहीं मिलता है, केबल उसके प्रेतिम अध्याय का 
पता जल्गा है जिसमें गोसाईजो का चरित्र संक्षेप में 
दिया हे । 

दूसरा ग्रंथ नाभाजी का “भक्तमाल” है। यह बात 
प्रसिद्ध है कि नाभाजी से और गोसाईजी से बृंदावन में भेंट 
हुई थी। नाभाजी बैरागी थे और तुलसीदासजी स्मात्त 
वेध्यव, खाने पीने में संयम रखनेवाले, इसलिये पहले दोनों में 
न बनी; पोछे से तुलसीदास क॑ विनीत स्वभाव का देख नाभाजी 
बहुत प्रसन्न हुए। अत: उनका लिखना भी बहुत कुछ ठीक 
हो सकता था, परतु उन्होंने चरित्र कुछ भी न लिखकर केबल 
गोसाइजी की प्रशंसा में एक छप्पय लिख दिया है । 

इस छप्पय से गोसाइजी के विषय में कुछ भी पता नहीं 
चलता । भक्तमाल में उसके बनने का कोई समय नहीं दिया 
हे; परंतु अनुमान से यह जान पड़ता है कि यह ग्रंथ संवत्‌ 
१६४२ के पीछे और संवत्‌ १६८० के पहले बना, क्योंकि 
गोस्वामी विट्ठलनाथजी के पुत्र गोस्वामी गिरधरजी का वर्णन 
उसमें वत्तमान क्रिया में किया है। गिरधरजी ने श्रीनाथजी 
की गद्दी की टिकेती, अपने पिता के परमधाम पधारने पर, संवत्‌ 
१६४२ में पाई थी। इधर गोसाई' तुलसीदासजी का भी 
वतमान रहना जान पड़ता है, क्योंकि “राम-चरण-रस-मत्त 
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रहत अहनिसि ब्रतधारी” इस पद से गोसाईजी के जीते रहते 
ही भक्तमाल का बनना सिद्ध होता है। फिर यह प्रसिद्ध ही 
है कि गोासाइईजी का परलेोक संवत्‌ १६८० में हुआ। अत- 
एवं भक्तमाल के दिए हुए पद से केवल यह सिद्ध होता हे कि 
भक्तमाल के बनने के समय ( संवत्‌ १६४२-१६८० ) ठुलसी- 
दासजी वतैमान थे । 

तीसरा ग्रंथ भक्तमाल पर प्रियादासजी की टीका है। 
प्रियादासजी ने संवत्‌ १७६& में यह टीका नाभाजी की आज्ञा 
से बनाई थी, और जो सब चरित्र भक्त-महात्माओं के मुख से 
सुने थे उन्हें उन्होंने विस्तार के साथ लिखा है। प्रियादासजी 
ने गोसाइजी का कुछ चरित्र लिखा है । 

प्रियादासजो की टीका के आधार पर राजा प्रतापसिंह ने 
अपने “भक्त-कल्पट्रम”” और महाराज विश्वनाथसिंह ने अपने 
“भक्तमाल” में गोस्वामीजी के चरित्र लिखे हैं। डाक्टर 
ग्रिअ्रसन ने गोस्वामीजी के विषय में जो नोटस इंडियन 
एटोक्वेरों में छपवाए हैं उनसे भी अनक घटनाओं का पता 
लगता है । 

मय्यांदा पत्रिका की ज्येष्ठ १€६< की संख्या में श्रोयुत इंद्र- 
देवनारायणजी ने 'हिंदी-नवरत्नः पर अपने विचार प्रकट करते 
हुए गोस्वामी तुलसीदासजी के जीवन-संबंध में अनेक बातें 
ऐसी कही हैं जो अब तक को निर्धारित बातों में बहुत उल्ट- 
फेर कर देती हैं। इस लेख में गोस्वामी तुलसोदासजी के 
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एक नवीन ““चरित्र” का वृत्तांत लिखा है ओर उससे उद्धरण 
भी दिए गए हैं। इस लेख में लिखा है-- 

“गोस्वामीजी का जोवनचरित उनके शिष्य महानुभाव 
महात्मा रघुवरदासजी ने लिखा है । इस ग्रंथ का नाम 
“तुलसीचरित्र”ः है। यह बड़ा ही बृहद्‌ ग्रंथ है। इसके 
मुख्य चार खंड हैं---( १) अवध, (२) काशी, (३) नमंदा और 
(४) मथुरा; इनमें भी अनेक उपखंड हैं। इस ग्रंथ की संख्या 
इस प्रकार लिखी हुई है---/चौ०--एक लाख तेतीस हज़ारा, 
नो से बासठ छंद उदारा।?” यह ग्रंथ महाभारत से कम 
नहीं है। इसमें गोस्वामोजी के जीवन-चरित-विषयक मुख्य 
मुख्य वृत्तांत नित्य प्रति के लिखे हुए हैं। इसकी कविता 
अत्यंत मधुर, सरल ओर मनोरंजक है। यह कहने में अत्युक्ति 
न होगी कि गोस्वामीजी के प्रिय शिष्य महात्मा रघुवरदासजी 
विरचित इस आदरणीय ग्रंथ की कविता श्रीरामचरितमानस 
के टक्कर को है और यह “तुलसीचरित्र” बड़े महत््च का ग्रंथ 
हे। इससे प्राचीन समय की सभी बातों का विशेष परिज्ञान 
होता है। इस माननीय बृहद्‌ ग्रंथ के अवध-खंड” में लिखा 
है कि जब श्रीगोस्वामीजी घर से विरक्त होकर निकले तब रास्ते 
“में एक रघुनाथ नामक पंडित से भेंट हुई और गोस्वामीजी ने 
उनसे अपना सब वृत्तांत कहा ।” 

इस वृत्तांत का सारांश यह है कि सरयू नदी के उत्तर 
भागर्थ सरवार देश में मधेली से तेईंस कास पर कसेयाँ ग्राम 
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में गोस्वामी के प्रपितामह परशुराम मिश्र का जन्मस्थान था 
ओऔर यहीं के वे निवासी थे। एक बार वे तीथेयात्रा के लिये 
घर से निकले और भ्रमण करते हुए चित्रकूट में पहुँचे । वहाँ 
हनुमानजो न खप्न में आदेश दिया कि तुम राजापुर में निवास 
करो, तुम्हारी चौथी पीढ़ी में एक तपोनिधि मुनि का जन्म 
होगा। इस आदेश को पाकर परशुराम मिश्र सीतापुर में 
उस प्रांत के राजा के यहाँ गए ओर उन्होंने हनुमानजी की 
आज्ञा का यथातथ्य राजा से कहकर राजापुर में निवास करन 
की इच्छा प्रकट की । राजा इनको अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान जान- 
कर अपने साथ तीखनपुर, अपनी राजधानी, में ले आए और 
बहुत सम्मान-पूवक उन्होंने राजापुर में उन्हें निवास कराया | 
उनके तिरसठ वर्ष की अवस्था तक कोई संतान नहीं हुई; इससे 
वे बहुत खिन्न होकर तीथेयात्रा को गए ते पुन: चित्रकूट में 
स्वप्न हुआ और वे राजापुर ल्ञीट आए। उस समय राजा 
उनसे मिलन आया | तदनंतर इन्होंने राजापुर में शिव-शक्ति 
के उपासकों की आचरणश-भ्रष्टता से दुःखित होकर वहाँ रहने 
को अनिच्छा प्रकट की; परतु शाज़ा ने इनके मत का अनुयायी 
होकर बड़े सम्मान-पूवक इनका रखा और भूमिदान दिया; परंतु 
इन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया । इनके शिष्य मारवाड़ी बहुत थे, 
उन्हीं लोगों के द्वारा इनका धन, ग्रह और भूमि का लाभ हुआ | 
अतकाल में काशी जाकर इन्होंने शरीर-त्याग किया । ये गाना. 
के मिश्र थे ओर यज्ञ में गणशजी का भाग पाते थे । 
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इनके पुत्र शंकर मिश्र हुए, जिनकी वाक्सिद्धि प्राप्त थी । 
राजा और रानी तथा अन्‍्यान्य राज्यवग इनके शिष्य हुए और 
राजा से इन्हें बहुत भूमि मिल्ली। इन्होंने दो विवाह किए । 
प्रथम से आठ पुत्र और दो कन्याएँ हुई; दूसरे विवाह से दो 
पुत्र हुए--( १) संत मिश्र, (२) रुद्रनाथ मिश्र । रुद्रनाथ मिश्र 
के चार पुत्र हुए। सबसे बड़े मुरारि मिश्र थे। इन्हीं महा- 
भाग्यशाली महापुरुष के पुत्र गोस्वामीजों हुए । 

गोस्वामोजी चार भाई थे। (१) गणपति, (२) महेश, 
(३) तुलाराम, (४) मंगल । 

यही तुलाराम तत्त्वाचायंवर्य भक्तचूड़ामणि गोस्वामीजी हैं । 
इनके कुल-गुरु तुलसीराम ने इनका नाम तुलाराम रखा था । 
गोस्वामीजी के दो बहिन भी थीं। एक का नाम वाणी और 
दूसरी का विद्या था। गोस्वामीजी के तीन विवाह हुए 
थे। प्रथम स्त्री के मरने पर दूसरा विवाह हुआ और दूसरी 
खसत्री के मरने पर तोसरा। यह तीसरा विवाह कंचनपुर के 
लक्ष्मण उपाध्याय की पुत्री बुद्धिमती से हुआ | इस विवाह 
में इनके पिता ने छः हजार मुद्रा लियाथा। इसी स्त्री के 
उपदेश से गोस्वामीजी विरक्त हुए | 

इस ग्रंथ में दी हुईं घटनाएं और किसी अ्रंथ में नहीं 
मिलती । इसमें संदेह नहीं कि यदि यह चरित्र गोस्वामी 
तुलसीदासजी के शिष्य महात्मा रघुबरदासजी का लिखा है ता 
इसमें दी हुई घटनाएं अवश्य प्रामाणिक मानी जायेँंगी। परंतु 
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जाँचने का अब तक सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। अतएव उसके 
विषय में निश्चित रूप से अभी कोई सम्मति नहीं दी जा सकती । 

गोस्वामी तुल्लसोीदासजी का जन्म-समय अभी तक 
निश्चित नहीं हुआ । पंडित रामगुलाम द्विवेदी की सुनी-सुनाई 
बातों के अनुसार उनका जन्‍म संवत्‌ 
१५४८< में हुआ । इसे डा० ग्रिअसन ने 
भी माना है और मिश्रबंधु-विनोद में भी यही स्वीकार किया 
गया हे। इसके विपरीत शिवसिंहसरोज में लिखा है कि वे 
संवत्‌ १५८३ के लगभग उत्पन्न हुए थे। पहले से गोसाइजी 
की आयु €१ और दूसरे से &७ वष आती है। बाबा बेनी- 
माधवदास ने मूल गोसाइ-चरित्र में लिखा है कि गोस्वामीजी 
का जन्म संवत्‌ १५५४ के श्रावण मास की शुक्ला पंचमी 
का हुआ था | . 

श्रीयुत इंद्रदेबनारायणजी इस संबंध में लिखते हैं--. श्री- 
गोस्वामीजी की शिष्य-परंपरा की चौथी पुश्त में काशी-निवासी 
विद्वद्वर श्रीशिवल्लालजी पाठक हुए, जिन्होंने वाल्मीकीय रामा- 
यण पर संस्कृत-भाष्य तथा व्याकरणादि विषय पर भी अनेक 
ग्रंथ निर्माण किए हैं | उन्होंने रामचरितमानस पर भी मानस- 
मयंक नामक तिलक रचा है.। उसमें लिखा है कि संवत्‌ 
१५५४ में गोस्वामोजी प्रकट हुए और पाँच वर्ष की अवस्था 
में गुरु से कथा सुनी, पुनः चालीस बष की अवस्था में संतों 
से भी वही कथा सुनी और उन्होंने सतहत्तरवें वष के बाद 
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ग्रठहृत्तरवें वष में रामचरितमानस को रचना आरंभ किया । 
उनकी अउठह्चत्तरदें वष को अवस्था संवत्‌ १६३१ में थी और 
संवत्‌ १६८० में वे परमघाम सिधारे। इस प्रकार १५५४ में 
७७ जोड़ने से १६३१ संवत्‌ हुआ। संवत्‌ १५५७ वाँ साल 
मिलकर अठहृत्तर वष की अवस्था गोस्वामीजी की थी जब 
मानस आरंभ हुआ और १२७ वर्ष की दी० आयु भोगकर 
गोस्वामीजी परमधाम सिधारे |” १२५६-१२७ बष की आयु होना 
काई असंभव बात नहों है। यह नहों कहा जा सकता कि महात्मा 
रघुवरदासजी ने अपने तुलसो-चरित्र में गोास्वामीजी क॑ जन्म 
का कोई संबत्‌ दिया है या नहीं । इस अवस्था में बाबा बेनी- 
माधवदास के कथन को प्रामाणिक मानकर उनकी दी हुईं तिथि 
को गास्वामीजी की निश्चित जन्म-तिथि मानना उचित होगा | 
इनके जन्म-स्थान के विषय में भी बड़ा मतभेद है। कोई 
इनका जन्म तारो में बताता है। काई हस्तिनापुर, कोई 
चित्रकूट के पास हाजीपुर और काई 

बाँदा जिले में राजापुर का इनका 

जन्म-स्थान बतत्लाता हैे। बहुत से लोग तारी का प्रधानता 
देते हैं। परंतु पंडित रामगुलाम क॑ मत से राजापुर ही 
इनका जन्म-स्थान हैं। शिवसिंहसराज में इसी स्थान 
का माना है, तथा महात्मा रघुबरदासजी के लेख से भो 
यही प्रमाणित होता हे। बाबा बेनीमाधवदास लिखते हैं 
कि यमुना के तट पर दुबे पुरवा नामक दूबों का एक गाँव था । 


जन्म-स्थान 
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वहाँ सब जाति के लोग रहते थे । राजापुर राज्य के राजगुरु भी 
वहीं रहते थे। वही उस गाँव क॑ मुखिया थे। उनकं पुरुषा 
पतेजा (पत्योंजा) गाँव में रहते थे। इनके कुल का नाम भ्कुरेखे 
पड़ गया था। इन्हीं के पुत्र तुलसीदास थे। इसके अतिरिक्त 
राजापुर में गास्वामीजी की कुटी, मंदिर आदि हैं। अतणएव 
इसमें संदेह नहीं कि गोस्वामीजी का जन्म राजापुर में हुआ। 

कोइ इन्हें कान्यकुब्ज ब्राह्मण और काई सरयूपारी कहता 
है। राजा प्रतापसिंह ने भक्तकल्पद्रम में इन्हें कान्यकुब्ज 
लिखा हे, पर शिवसिंहसरोज में इन्हें सरयूपारी माना है। 
डाक्टर ग्रिग्नसेन, पंडित रामगुलाम द्विवेदी के आधार पर, इन्हें 
पराशर गोत्र क॑ सरयूपारी दूबे लिखते हैं। “तलसी पराशर 
गोत दुबे पतिओजा के? ऐसा प्रसिद्ध भी है। विनयपत्रिका 
में तुलसीदासजी स्वयं लिखते हें--- दिया सुकुल जन्म सरीर 
सुंदर हेतु जो फल चारि को ।” पर यहाँ 'सुकुल” से उत्तम 
कुल का अथे ही लगाना युक्ति-संगत जान पड़ता है । 

बाबा बेनीमाधवदास ने स्पष्ट लिखा है कि वे पराशरगोत्रो- 
त्पन्न सरयूपारीण ब्राह्मण थे । 

गोस्थामीजी ने स्पष्ट रूप से कहीं अपने ग्रंथों में अपने 
माता-पिता का नाम नहीं लिखा है। लोक में यह बात प्रसिद्ध 
है कि इनके पिता का नाम आत्माराम 
दूबे था श्रैर माता का हुलसी। आगे 
लिखा दोहा इसके प्रमाण में उदधत किया जाता है-- 


माता-पिता 
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सुरतिय, नरतिय, नागतिय, सब चाहत अस होय । 

गोद लिये हुलसी फिरे, तुलसी से सुत होय॥ 

इस दोहे का उत्तरांश रहीम खानखाना का बनाया कहा 
जाता है। लागों का कथन है कि इसमें “हुलसी” शब्द दो 
अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, जिसका यह प्रमाण है कि इनको माता 
का नाम हुलसी था । यह कथन कंवल अनुमान है । इसकी 
पुष्टि शेर कहीं से नहीं होती । “त॒लसीचरित्र” में लिखा है 
कि तलसीदास ने स्वयं कहा है कि मेरे प्रपितामह परशुराम 
मिश्र थे, जिनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। इनके दो पुत्र संत मिश्र 
ओर रुद्रनाथ मिश्र हुए | रुद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र हुए जिनमें 
सबसे बड़े मुरारि मिश्र थे। इन मुरारि मिश्र के चार पुत्र और 
दो कन्याएँ हुईं । पुत्रों के नाम गणपति, महेश, तुल्लाराम 
ओर मंगल ओर कन्याओं के वाणी और विद्या थे। ये तला- 
राम हमारे चरित्रनायक गोस्वामी तुलसीदासजी हैं। बाबा 
बेनीमाधवदास ने इनकी माता का नाम तो हुलसी लिखा हे पर 
पिता का नाम नहीं दिया है । 

विनयपत्रिका में तुलसीदासजी स्वयं लिखते हैं--“राम को 
गुलाम नाम रामबोला राम राख्यो |?” इससे इनका एक नाम 
रामबोला होना स्पष्ट है। पर तलसीचरित्र में लिखा है कि 
इनके गुरु तुलसीराम थे जिन्होंने इनका नाम तुलसी रखा । 
पहले इनका नाम तुलाराम था, पीछे से अपनी दीनता दिखाने 
के लिये अथवा यों हो ये अपने का तलसीदास कहने लगे। 
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बाबा बेनीमाधवदास लिखते हैं कि बारह मास के उपरान्त 
हुलसी के गभ से विचित्र ही बालक उत्पन्न हुआ। आकार 
में वह पाँच वष के बालक के समान था। उसके दाँत निकल 
आये थे। जन्मते ही बालक रोया नहीं, केवल “राम?” शब्द 
उसके मंह से स्पष्ट निकला । इसी कारण उसका नाम “राम- 
बोला” पड़ा। पीछे से इनका नाम तुलसीदास पड़ा । 
कवितावली में तुलसीदासजी स्वयं लिखते हैं--'मातु-पिता 
जग जाइ तज्यो बिधिह् न लिख्यो कछु भाल भलाई ।” विनय- 
पत्रिका में भी तुलसीदासजी स्वयं कहते हैं---'जनक-जननि तज्यो 
जनमि करम बिनु बिधि सिरज्यो अवडेरे ।” पुन: उसी प्रथ में 
वे लिखते हें---तनु तज्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यो मात-पिता हूँ।? 
कुछ लोग अनुमान करते हैं कि तुलसीदास के माता-पिता के 
संबंध में भी कोई ऐसी ही घटना घटित हुई होगी जेसी कबोर- 
दासजो के संबंध में प्रसिद्ध है। भारतवष में ऐसी घटनाओं 
का होना कोई आश्चये की बात नहीं है पर केवल ठुलसीदास के 
वाक्यों का खींचतान कर ऐसा अनुमान करना उचित नहीं हे । 
पंडित सुधाकर द्विवेदी के आधार पर डाक्टर ग्रिग्रसन अनुमान 
करते हैं कि अभुक्त मूल में जन्म होने के कारण इनके माता- 
पिता ने इन्हें त्याग दिया था। मूल में जन्मे लड़कों को मूल- 
शांति और गोमुख-प्रसव-शांति भी शास्त्र के लेखानुसार होती 
है; काई लड़के अनाथ की तरह छोड़ नहीं दिए जाते। इस- 
लिये यह भी अनुमान किया जाता है कि या तो माता-पिता 
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ने इन्हें कबीरजी की तरह फेक दिया हो, या इनक जन्म के 
पीछे ही उनकी मृत्यु हो गई हा । परंतु यह बात ठीक नहीं 
जान पड़ती । क्योंकि इनक जन्म लेते ही यदि माता-पिता मर 
जाते या उन्होंने इन्हें फंक दिया होता ता तुल्लसमोदासजी के 
कुल, वंश आदि का पता क्गना कठिन होता। वुलसीचरित्र 
से यह स्पष्ट ४ कि तीसरे विवाह तक तुलसीदासजी अपने 
माता-पिता के साथ थे। तीसरा विवाह होने पर वें उनसे 
अलग हुए। दानों बात॑, अर्थात्‌ ठुलसीदासजी का स्वयं कथन 
श्रार तलसीचरित्र का विवरण , एक दूसरे क॑ विपरीत पड़ती हे 
श्रा: माता-पिता के छोड़ते की घटना का स्पष्ट नहीं करती । 
तुलसीदासजी के स्वयं कथन के अनुसार जन्म देकर माता-पिता 
ने उन्हें छाड़ दिया था श्रार तुलसीचरित्र क॑ अनुसार तीसरा 
ब्याह होने पर माता-पिता से वे विमुख हुए। दोनों कथनों 
में समानता इतनी ही है कि ये माता-पिता से अलग हुए, पर 
कब हुए ? इसमें दोनों कथनों में आकाश-पाताज्ष का अंतर 
हे। बाबा बेनीमाधवदास ने इस घटना का जो वर्णन किया 
है उससे सब प्रकार का संदेह दूर हो जाता है और तुलसी- 
दासजी ने अपने विषय में जो कहीं कहीं कुछ लिख दिया हे 
उससे उसका सामंजस्य ठीक बैठ जाता है। उनका कहना 
है कि जब तुलसीदासजी के पिता को यह समाचार मिला कि 
नव-जात बालक के सब दाँत निकले हुए हैं श्रार वह जन्मते 
राया नहों, तब वे बहुत घबड़ाए | गणितज्ञ ज्योतिषियों से उन्होंने 
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विचार कराया ओर बंधु बांधवों से सलाह ल्ली। अंत में यह 
निर्णय हुआ कि यदि शिशु तीन दिन तक जोता रहे ता लोकिक 
ओर वैदिक संस्कार किये जायें । परत एकादशो लगना ही चाहती 
थी कि माता चहुलसी क प्राण अकुला उठे, उसे अपना अंत ससय 
समीप सूकने लगा। उसे विश्वास होगया! कि सेरे सरतने पर बालक 
भी मर जायगा। उसने अपनो दासी मसनियाँ को अपने सब 
आभरण देकर कहा कि इस बालक के लेकर ऋपनी ससुराल 
चली ज्ञगा ओर वहीं इसका पातन पापग कीजिआझ! । मुनियाँ ते 
इस बात का सान लिया । वह बालक को लेकर चली गई और 
अपने ससुराल में रहकर उसका पालल पोपगा करती रही । पर 
पाँच बंध और पाँच सास बीएने पर सुनियाँ को साँप ने डस 
लिया ओर वह परम घाम का सिघारी । अब राज़ाएर में सज्ञ- 
गुरु के पास संदेसा भेजा गया । उन्होंने उत्तर दिया कि उस 
अभागे बालक के लेकर इस क्या करेंगे जा अपने पालनकता 
का हो नाश कर डालवा है। निदान बालक ज्यें त्यों कर अपना 
पेट भर लेता । अंत में जगहरिदास ने संवत १५६१ में उलका 
उद्धार किया ओर उसे शिक्षा दीक्षा देकर सुयोग्य बनाया । 
तुल्लसीदासजी रामायण में लिखते हैं--- 

में पुन्नि निझ्र युरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत । 
समुझी नहिं तसि बालपन,तब अति रहेडें अचेत ।॥ 
तदपि कहा गुरु बारहिं बार! | समुक्कि परी कह्ु बुधि अनुसारा ।॥ 
भाषा बंध करनि में साई | मोरे मन प्रवोध अस होई।। 


गुरु 
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परंत गुरु का नाम उन्होंने कहीं नहों दिया है। रामा- 
यण क॑ आदि में मंगलाचरण में यह सेरठा लिखा है-- 

“बंदों गुरुपद कंज, कपासिंधु नर-रूप-हरि । 

महा-माह-तम-पुंज, जासु बचन रबि-कर--निकर ॥?” 

इसी “नर-रूप-हरि”” से लोगों ने निकाला है कि नरहरि- 
दास इनक गुरु थे। नरहरिदास रामानंदजी की शिष्य- 
परपरा में थे। बाबा बेनीमाधवदास ने इनके गुरु का नाम 
नरहयानंद दिया है । 

स्वामी रामानंदजों का समय संवत्‌ १७५० के लगभग 
माना जाता है। इस हिसाब से नरहरिदासजी का सोलहदवीं 
शताब्दी में होना संभव है । 

यह प्रसिद्ध हे कि इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या 
रत्नावली से हुआ था, जिससे तारक नामक एक पुत्र भी हुआ 

था, जा बचपन ही में मर गया। परंतु 
विद्वाह के और तल्लसीचरित्र में लिखा है कि इनके तीन 
विवाह हुए थे---तोसरा विवाह कंचनपुर 

ग्राम के लकछूमन उपाध्याय को कन्या बुद्धिमती से हुआ था। 
इसी के उपदेश से गोस्वामोजी विरक्त हुए थे। विवाह आदि 
के संबंध में बाबा बेनीमाधवदास लिखते हैं कि जब तलसी- 
दासजी अपने गुरु नरहरिदास के साथ काशी आए तब पंचगंगा 
घाट पर स्वामी रामानंद के स्थान पर ठहरे। उसी घाट पर 
शरीर से जीणे पर मन से युवा महात्मा शेष सनातनजी रहते 
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थे। तुलसीदासजी की तीच्ण बुद्धि पर वे रीक गए। 
उन्होंने उन्हें चारों वेद, छहों दशन, इतिहास, पुराण श्रौर 
काव्य पढ़ाने के उद्दश से स्वामी नरहरिदास से माँग लिया। 
पंद्रह वष तक त्रह्मचारी रहकर तुलसीदासजी शेष सनातन के 
पास विद्या पढ़ते रहे। गुरुजी के परम पद प्राप्त होने पर 
उनकी भ्रेत्येश्टि क्रिया कर वे राजापुर गए। वहाँ उन्होंने अपने 
घर का भग्नावशेष श्रौर निर्मन पाया। एक भाट से उन्हें 
पता चल्ला कि उनके वंश में अब कोई नहीं बचा हे। 
गोस्वामीजी ने अपना मकान बनवाकर वहीं रहने का 
विचार किया | 

यमुना के दूसरे किनारे पर तारपिता नाम का एक गाँव 
है। वहाँ के रहनेवाले भारद्वाज गोत्रीय एक ब्राह्मण सकुटंब 
यमद्वितीया का स्नान करने राजापुर आए। उन्हें भी तलसी- 
दासजी ने रामकथा सुनाई । उन्होंने अपनी कन्या का विवाह 
तलसोदासजी से करने की बात उठाई। पहले ते उन्होंने न 
माना, पर पीछे से बहुत दबाव देने पर उन्होंने स्वीकार कर 
लिया। संवत्‌ १५८३ ज्येष्ट सुदी १३ का विवाह हो गया। 
यह कन्या अत्यंत रूपवती थी। कहते हैं कि गोस्वामीजी 
इस सत्री पर बहुत आसक्त हो गए। एक दिन स्त्री बिना 
कहे नैहर चली गई। गोसाईजो से पत्नीवियोग न सहा 
गया, वहाँ जाकर वे सत्री से मिले। सल्री ने लजाकर 
ये दोहे कहे-- 
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“ज्ञाज न लागत आपु को, दोरे आयहु साथ । 

धिक धिक ऐसे प्रेम का, कहा कहहूँ में नाथ ॥ 

अस्थि-चरम-मय देह मम, तामे जेसी प्रीति। 

तेसी जो श्रीराम महेँ, होत न तो भवभीति ॥”? 

यह बात गेसाईजी का ऐसी लगी कि वे वहाँ से सीधे 
काशी चले आए आर विरक्त हो गए | खत्रो ने बहुत कुछ विनती 
की ओर भोजन करने को ऋहा, परन्तु उन्होंने एक न सुनो । 

कहते हैं कि बहुत दिनों क॑ पीछे वृद्धावस्था में एक दिन 
ठुलसीदासजी चित्रकूट से ल्लौटते समय अनजानते अपने ससुर 
क॑ घर आकर टिक । :नकी स्त्री भी बूढ़ी हो गई थी । वह 
बिना पहचाने हुए ही उनके आतिथ्य-सत्कार में लगी और 
उसने चोका आदि क्गा दिया । दो चार बात होने पर उसने 
पहचाना कि ये तो मेरे पति हैं। उसने इस बात का गुप्त 
रखा और उनका चरण घाना चाहा, पर उन्होंने धोने न दिया । 
पूजा क लिये उसने कपूर आदि ला देने का कहा, परंतु 
गासाइजी ने कहा कि यह सब मेरे भोले में साथ है। खी 
की इच्छा हुई कि में भी इनक साथ रहती तो श्रीरामचंद्रजी 
और अपने पति की सेवा करके जन्म सुधारती । रात भर 
बहुत कुछ आगा पीछा सोच विचारकर उसने सबेरे अपने को 
गेसा४जी के सामने प्रकट किया, और अपनी इच्छा कह 
सुनाई। गासाइजी ने उसका साथ लेना स्वीकार न किया, 
तब उसने कहा--- 
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*खरिया खरी कपूर लो, उचित न पिय तिय त्याग । 

के खरिया मोहि मेलि के, अचल करहु अनुराग ॥ 

यह सुनते ही गोसाइजी ने अपने भोले की वस्तओों को 
ब्राह्मगों का बाँठ दिया। 

कुछ लोग यह भी अनुमान करते हैं कि ततसीदासजी का 
विवाह ही नहीं हुआ था। क्योंकि उन्होंने विनयपत्रिका में 
लिखा है-- ब्याह न बरखी जाति पाँति न चहत हों |” परंत 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उनका विवाह हुआ ही नहीं 
था। यह कथन तो संसार की माया छोड़ कर वेरागो हाने 
के पीछे का है। विवाह की कथा पहले पहल प्रियादासजी 
ने “भक्तमाल”? को टीका में लिखी है। तभी से गास्वामीजी 
के प्रत्येक जीवन-चरित्र में इसका उल्लेख होता आया है । 

संवत्‌ १५४८० में गास्वामीजी ने घर छोड़ा । वहाँ से पहले 
वे प्रयागराज पहुँचे। यहीं उन्होंने ग्रहस्थ वेष त्यागकर 
संन्यास लिया। यहाँ से वे अयोध्या 
गए और चार महीना वहाँ रहे । तद- 
नंतर २५ पड़ाव में जगन्नाथपुरी पहुँचे । वहाँ से रामेश्वर और 
द्वारका होते हुए बदरीधाम पधारे । यहाँ से मानसरोवर श्रोर 
वहाँ से रूपाचल और नोलाचल पवत होते हुए पुन: मानसरावर 


जाजा 


के यह दोहा दोहावली में इस प्रकार है ,-- 
खरिदा खूरी कपूर सद, रचित न पिय तिय त्याग । 
के स्रिया मोहि मेलि कं, बिसल बिबेक बिराग ॥ 
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पर लोट आए। इस प्रकार उन्होंने केलास की प्रदक्षिणा 
की । इस यात्रा में १€ वष १० मास श्रार १७ दिन लगे | 
इस यात्रा से लोटकर वे भववन में जाकर रहने लगे। वहाँ 
से चित्रकूट गए। यहाँ वे अनेक वर्षो तक रहे। इस अव- 
सर में उनसे अनेक लोगों ने भेंट की जेसे दरियानंद स्वामी- 
नंदलाल, करुणश, सदानंद, मुरारि, भगवंत, दिनेश, विभवा- 
नेद आदि । इसी स्थान पर संवत्‌ १६१६ में सूरदासजी मिलने 
आए ओर यहीं मोराबाई का भेजा हुआ दूत गोस्वामीजी से 
मिल्ा। संवत १६२८ में यहीं रामगीतावली और कृष्णा- 
गीतावली बनी । इसके अनंतर गास्वामीजी पुनः अयोध्या गए 
श्रार वहाँ से काशी आए। यहाँ उन्होंने रामकथा लिखने 
का संकल्प किया और पुन: अयोध्या आकर ओर वहाँ कुछ 
दिन ठहरकर संवत्‌ १६३१ में उन्होंने रामचरितमानस लिखना 
आरंभ किया तथा २ वष ७ महाने में उसे समाप्त किया । इसके 
अनंतर वे पुन: काशी गए और वहीं रहने का विचार करने 
लगे । इस समय गोस्वामीजो की रामायण की बहुत प्रसिद्धि 
हो चुकी थी । ज्लोग उसे बड़े चाव से पढ़ते थे । इस प्रसिद्धि 
के कारण कुछ लोगों में इंष्या उत्पन्न हुई श्रौर वे तरह तरह 
से गोस्वामीजी को तंग करने लगे। अंत में इन लोगों के 
अत्याचारों से घबड़ाकर गोसख्वामीजी काशी छोड़कर मिथिला 
जाने लगे, पर अपने मित्र टाडर के आग्रह पर काशी में अस्सी- 
घाट पर रहने लग। कुछ दिन ठहरकर बे मिथिल्ला को 
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ओर चले गए ओऔर संवत्‌ १६४० तक उधर हो घूमते रहे । 
संवत्‌ १६४० में काशी लोट आए | यहाँ कुछ दिन ठहरकर 
पुन: अयोध्या, शूकरखेत, लखनऊ, मलिहाबाद, बिटूर, संडीले 
आदि स्थानों में होते हुए नेमिषारण्य में पहुँचे, वहाँ तीर्थो' का 
उद्धार कर संवत्‌ १६४८ में वृ दावन चले गए | वहाँ से अनेक 
स्थानों में घूमते हुए वे पुन: काशी चले आए और अंतकाल 
तक काशी हो में रहे । 

यद्यपि पहले गोसाइजी अयोध्या में आकर रहे थे, और 
चित्रकूट में भी प्राय: रहते थे, परन्तु अधिक निवास उनका 
काशी में होता था; और प्रंत में उन्हें 
काशीवास हुआ | काशी में चार स्थान 
गोसाईजी के प्रसिद्ध हैं-- 

१--अ्रस्सी पर--तुलसीदासजी का घाट प्रसिद्ध है। 
इस स्थान पर गोसाइजी के स्थापित हनुमानजी हैं ओर उनके 
मंदिर के बाहर बीसा यंत्र लिखा है जो पढ़ा नहीं जाता। 
यहाँ गोसाईजी की गुफा है। यहाँ पर विशेष करके गोसाइजो 
रहते थे, ओर अंत समय में भी यहीं थे। 

२--गोपाल्मंदिर में--यहाँ श्रीमुकुंदरायजी के बाग के 
पश्चिम-दक्षिण के कोने में एक कोठरी है, यह तुलसीदासजी 
की बैठक के नाम से प्रसिद्ध है। यह सदा बंद रहती है, 
भरोखे में से लोग दशन करते हैं, केवल श्रावण सुदी ७ को 
खुलती है श्रार लोग जाकर पूजा आदि करते हैं। यहाँ बेठकर 


चा"स्थान 
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यदि सब “विनयपत्रिका” नहों तो उसका कुछ अंश उन्होंने 
अवश्य लिखा घा, क्योंकि यह स्थान बिंदुमाधवजी के निकट है 
और पंचगंगा, बिंदुमाधव का वर्णन गोसाइजी ने विनयपत्रिका 
में पूरा पूरा किया है। बिंदुमाधवजी के अंग क॑ चिद्दों का 
जो वन गासाइजो ने किया ह वह पुराने बिंदुमाधवजी से, 
जो अब एक गृहस्थ के यहाँ हैं, अविकल मिलता है । 

३--प्रह्मादघाट पर । 

४---संकटमाचन हनुमान । यह हनुमानजों नगवा के 
पास अस्सी के नाले पर गोसाइजी के स्थापित हैं। कहते 
हैं कि प्रह्मादघाट के ज्योतिषी गंगारामजी ने जो राजा के 
यहाँ से द्रव्य पाया था उसमें से १९ हजार बहुत आग्रह 
से गोसाइंजी की भेंट किया। गोंसाईजी ने उससे बारह 
मूत्तियाँ श्रीहनुमानजी की स्थापित को थीं, जिनमें से एक 
यह भी है । 

पहला निवासस्थान हनुमान-फाटक पर है। मुसलमानों 
के उपद्रव से वहाँ से उठकर वे गापालमंदिर आए | वहाँ से 
भी वल्लभकुलवाले गासाईँयां से विशाध हो जाने के कारण 
उठकर अस्सी आए और मरणपयत वहीं रहे । 

अस्सी पर आपने अपनी रामायण के अनुसार रामत्ोला 
आरंभ की। सबसे पुरानी रामलीला अस्सी ही की है। 
अस्सी क॑ दक्षिण आर कुछ दूर पर जो तुलसीदासजी की राम- 
लीला की लंका थी उस स्थान का नाम अब तक लंका है । 
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गासाइजी के मित्रों और स्नेहियों में अब्दुरहीम खानखाना, 
महाराज मानसिंह, मधुसदन सरस्वती, नाभाजी आदि के नाम 
बताए जाते हैं। कुछ लोगों का यह 
भी कहना है कि मीराबाई से इनका पत्र- 
व्यवहार हुआ था पर इनक समय में ओर मीराबाई के समय 
में इतना अंतर है कि यह बात सत्य नहीं मानी जा सकती। 
मधुसूदन सरस्वती ने, जा शेव थे, बाद में प्रसन्न होकर इनकी 
प्रशंसा में यह श्लोक बनाया था--- 


मित्र आर स्नहीं 


आनंदकानने कश्ििज्जंगमस्तुलसीतरु: । 
कवितामंजरी यस्य रामश्रमरभूषिता ॥ 


ऐसा जान पड़ता हे कि गास्वामीजी के अंतरंग मित्रों में 
टोडर नाम के एक जमींदार थे जो काशी में रहते थे। इनकी 
े न ० लत 
सत्यु पर गोसाइजी ने ये दांहे कहे थे-- 


चार गाँव का ठाकुरा मन का महा महीप। 
तुलसी या कलिकाल में अथए टोडर दीप ॥ 
तुलसी रामसनेह का सिर पर भारी भार। 
टाडर काँधा ना दिया सब कहि रहे उतार ॥ 
तुलसी उर घथात्ला विमल टोडर गुनगन बाग । 
ये दोड नेनन सींचिहों सभुझि समुभि अनुराग ॥ 
रामधाम टोडर गए तुलसी भए असोच | 
जियबो मीत पुनीत बिनु यही जानि संकाच ॥ 
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टोडर की मृत्यु क॑ अनंतर उनके लड़के ओर पाते में झगड़ा 
हुआ था । इसे गोसाइजी ने निपटाया था। यह पंचनामा 
अब तक महाराज काशीराज के यहाँ रक्षित हे । 

गोसाइंजी क॑ संबंध में अनेक चमत्कार की बातें कही 
जाती हैं---(१) कहते हैं कि गोसाइजी से एक प्रेत से साक्षात्‌ 
हुआ था जिसने प्रसन्न होकर इन्हें हनु- 
मानजी से मिलन का उपाय बताया था | 
गोसाइजी के उसके कहे अनुसार करने से उनकी हनुमानजी 
से भेंट हुई श्रोर उनकी कृपा से इन्हें रामचंद्रजी के दशन 
हुए । (२) एक बार कई चोर गोसाईजो के यहाँ चोरी करने 
गए। पर वहाँ पहरा पड़ रहा था इसलिये वे कृतकाये न हो 
सके। दूसरे दिन उद्योग करने पर भी यही बात हुई । तब 
चोरों ने गोसाईजो से पूछा कि आपके यहाँ कौन श्यामसुंदर 
बालक पहरा देता है। गाोसाईजी समझ गए कि यह मेरे 
इष्टदेव की कृपा है। यह समभ उन्होंने जो कुछ उनके पास 
था सब लुटा दिया जिसमें उनके स्वामी को कष्ट न हो । (३) 
एक खत्रो के पति का जिला देने का चमत्कार भी गोसाईजी 
ने दिखाया था। (४) सबसे अदभुत बात जो गोसाईज्ी 
के चमत्कार के विषय में प्रसिद्ध है वह बादशाह क॑ केद करने 
की कथा है। कहते हैं कि मुर्दा जिलाने की बात बादशाह 
के कान तक पहुँची । उसने उन्हें बुला भेजा ओर कहा कि 
“कुछ करामात दिखलाइए ।” इन्हेंने कहा कि “में सिवा 


चमत्कार 
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रामनाम के ओर कोई करामात नहीं जानता ।?? बादशाह ने 
उन्हें केद कर लिया ओर कहा कि “जब तक करामात न 
दिखाओगे, छूटने न पाओगे |?” तल्लसोदासजी ने हनुमानजी को 
स्तुति की, हनुमानजी ने अपनो वानरों की सेना से कोट को 
विध्वंस करना आरंभ किया, ऐसी दुगति की कि बादशाह 
आकर पेरों पर गिरा ओर बोला कि अब मेरी रक्षा कीजिए । 
तब फिर गोसाईजी ने हनुमानजी से प्राथेना की और वानरों 
का उपद्रव कम हुआ । गोसाइजी ने कहा कि अब इसमें 
हनुमानजी का वास हो गया, इसलिये इसको छाड़ दे।, नया 
कोट बनवाओ । बादशाह ने ऐसा ही किया। प्रियादासजी 
ने भी इस कथा को लिखा है ओर कहा है कि अब तक 
उसमें काई नहीं रहता। परंतु जान पड़ता है कि दिल्ली 
के नये किले के बनने पर पुराने किले में वानरों क॑ अधिक 
निवास करने ओर कोट को तहस-नहस कर देने से ही यह 
बात प्रसिद्ध हो गई है। यह भी संभव है कि जहाँगीर ने 
इन्हें बुलाया हो ओर कुछ दिनों केद रखा हो। तुलसीदास 
की मृत्यु संवत्‌ १६८० में हुई ओर बादशाह शाहजहाँ 
संबत्‌ १६८५४ में गद्दी पर बेठा ओर इसी ने नई दिल्ली 
(शाहजहानाबाद) बसाई ओर किला बनवाया । (५) 
यह भी प्रसिद्ध है कि गोसाईजी एक समय वृंदावन गए। 
वहाँ किसी मंदिर में कऋृष्णमूत्ति के दशन कर उन्होंने 
यह दोहा कहा--. 


#, 45 
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का बरनों छवि आज की भले बिराजेडउ नाथ । 
तलसी मस्तक तब नवे धनुष बान लेड हाथ ॥ 

कहते हैं कि इस पर कृष्णामूत्ति राममूत्ति हो गई । 

यद्यपि जनश्रुति में यह बात प्रसिद्ध है कि मेघा भगत की 
रामलीला, जो अब काशी में चित्रकूट की लोला के नाम से 
प्रसिद्ध है, गासाई जी क॑ पहले से होती 
थी, परंठ वर्तमान शैली की रामलीला, 
गोसाई जी की रामायण गाकर , गोसाई जी 
के ही समय से आरंभ हुई है। यह लीला अब तक अस्सी 
पर होती है और गोसाई जी क॑ नाम से प्रसिद्ध हे। इसमें 
और लीलाओं से एक बात की विलक्षणता यह है कि और 
लीलाओं में जो खर-दूषण की सेना निकलती हे उसमें राक्षस 
विमान पर निकाले जाते हैं, पर यहाँ पर राक्षस--जेसा कि 
रामायण में लिखा है--भेंसे, घोड़े आदि पर निकलते हैं। 
इसकी लंका अब तक लंका क॑ नाम से प्रसिद्ध है । 

रामलीला के अतिरिक्त गोसाई जी कृष्णलीला भी कराते 
थे । उनके घाट पर अब तक कात्तिक कृष्ण ५ को “नाग- 
दमन”! लीला बहुत सुंदर रीति से होती है । 

जहाँगीर सन्‌ १६०५ ( संवत्‌ १६६२ ) में गद्दी पर बेठा 
ओर सन्‌ १६२७ ( संवत्‌ १६८४ ) में उसकी मृत्यु हुई। इसके 
राजत्काल में सन १६१६ ( संवत्‌ 
१६७३) में पंजाब में महामारी (प्लेग) 


रामलीला ओर 
कृष्ख लीला 


ग्ट्त्यु 
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फैली श्रौैर सन १६१८ ( संबत्‌ १६७४ ) से ८ बष तक आगरे 
में इसका प्रकोप रहा | तुजुक-जहाँगीरी में इसकी भीषणता 
का पूरा वशन है। आगरे में इससे १०० मनुष्य नित्य मरते 
थे। लोग धर द्वार छोड़कर भाग गए थे। मुर्दो को उठाने- 
वाला कोई नहीं था | कोई किसी के पास नहीं 
जाता था । 

हनुमानबाहुक क॑ ८८ वें कवित्त में तुलसीदासजो ने 
लिखा हे- बीसी विश्वनाथ को विषाद बड़ी बारानसी बूकिए न 
ऐसी गति शंकर-सहर की |? इससे यह सिद्ध होता है कि 
इस समय रुद्रबीसी थी। ज्योतिष की गणना क॑ अनुसार यह 
समय संवत्‌ १६६५ से १६८४ तक का हे । 

कवित्त €४ में तुलसीदासजी काशी में महामारी होने का 
वगान इस प्रकार करते हैं--“शंकर-सहर सर नर-नारि बारि- 
चर बिलक सकल महामारी माँजा भई है । उछरत, उत- 
रात, हहरात, मरि जात, भभरि भगात जल्ल थल मीचु-मई है। 
देव न दयाल, महिपाल न कृपाल चित्त, बारानसी बाढ़ति 
अनीति नित नई है। पाहि रघुराज, पाहि कपिराज रामदूत, 
राम हूँ की बिगरी तुही सुधारि लई हे ॥” 

इससे स्पष्ट हे कि संवत्‌ १६६४ ओर १६८४ के बीच 
में काशी में महामारी का उपद्रव हुआ था। यह समय 
पंजाब ओर आगगरे में उसके प्रकोप-काल से, जो ऊपर दिया 
है, मिलता है । 
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कवित्त ४ में तुलसीदासजो लिखते हैं-- 
एक तो कराल कल्लिकाल सूलमूल तामें 
कोढ़ में की खाजु सी सनीचरी है मीन को । 
बेद धरम दूरि गए, भूमिचोर भूप भए 
साधु सीद्यमान जानि रीति पाप-पीन को ॥ 
दूबरे को दूसरा न द्वार, राम दयाधाम 
रावरीई गति बल-बिभव-बिहीन की । 
लागेगी पे लाज विराजमान बिरुदहि 
महाराज आजु जो न देत दादि दीन की ॥ 
इससे यह प्रकट है कि जिस समय का यह वशान है उस 
समय मीन के शनैेश्चर थे। गणना के अनुसार मीन के 
शनेश्चर संवत्‌ १६६८ से १६७१ तक हुए थे । अतएव यह 
संभव जान पड़ता है कि काशी में महामारी का प्रकोप उसके 
आगरे में फैलने के ४-५ वष पहले हुआ था। जो हो, इसमें 
संदेह नहीं कि सन्रहवीं शताब्दी के अंतिम चतुथांश में काशी 
में प्लेग फेला हुआ था । 
हनुमानबाहुक के कुछ अंश हम नीचे उद्धृत करते है 
जिससे यह विदित होगा कि तलसीदासजी का महामारी 
रोग हो गया था। 
'साहसी समीर के दुलारे रघुबीरजी के, बाँहपीर महाबीर 
बेगही निवारए” ॥ २१॥ बात तरुमूल, बाहुसूल, कपिकच्छु 
बेलि उपजी, सकेलि, कपि खेलही उपारिए! ॥ २५॥ आन 
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हनुमान को, दोहाई बलवान की, सपथ महाबीर की जो रहे 
पोर बॉँह की? || २७ ॥ आपने ही पाप तें त्रिताप तें कि 
साप तें बढ़ी है बाहु बेदन कही न सहि जाति है? ॥ ३१ ॥ 
'पाँय-पीर  पेट-पीर बाहु-पीर मुह-पोर जरजर सकल सरीर 
पोरमई है?॥ ३८॥ भारी पीर दुसह सरीर दें बिहाल होत 
साोऊ रघुबीर बिनु सके दूरि करि का! ॥ ४३ ॥ 
अंतिम कवित्त यह ऐ-- 
कहें हनुमान सों, सुजान रामराय सों, 
कृपानिधान शंकर सों, सावधान सुनिये । 
हरष विषाद राग रोष-गुन-दोषमइई, 
बिरची बिरंचि सब देखियत दुनिये ॥ 
माया जीव काल के, करम कं, सुभाउ के, 
करेया राम, बेद कहें, ऐसी मन गुनिये । 
तुम तें कहा न होय हाहा सो बुक्कैये मोहिं, 
होहूँ रहे! मोन ही बया से जानि लुनिये ॥४३॥ 
इन उद्धरणों से स्पष्ट हे कि तलसीदासजी की बाँह में पीड़ा 
प्रारंभ हुई, फिर कोख में गिलटी हुई। धीरे धीरे पीड़ा बढ़ती 
गई, ज्वर भी आने लगा, सारा शरीर पीड़ामय हो गया। अनेक 
उपाय किए; जंत्र, मंत्र, टोटका, ओषधि, पूजापाठ सब कुछ किया 
पर किसी से कुछ लाभ न हुआ । बीमारी बढ़तो हो गई | सब 
तरह की प्राथेना कर जब वे थक गये तब अंत में यहो कहकर 
संतोष करते हैं किजों बोया है सो काटते हैं। कवित्त 8३ 


२३० गद्य-कुसुमावली 


बोसारी क॑ बहुत बढ़ जाने और जीवन से निराश होने पर 
कहा गया था। ऐसा जान पड़ता है कि इसके अनंतर तलसी- 
दासजी गंगातट पर आ पड़े। वहाँ पर क्ञषेमकरी का 
दशन करके उन्होंने हनुमानबाहुक का यह अंतिम छेंद 
कहा था--- 
कुंकुम रंग सुअंग जिता मुखचंद सो चंदन हाड़ परी हे । 
बोलत बोल समृद्ध चवे अवल्ञोकत सोच बिचार हरी है॥ 
गोरी कि गंग बिहंगिनि वेष कि मंजुल मूरति मोद भरी है । 
पेषु सपेम पयान समे सब सोच-बिमाचन छेमकरी है।॥ 
इस छांद में “पेषु सपेम पयान समे” से स्पष्ट है कि यह 
छंद मरने के कुछ ही पूव कहा गया था । 
कहते हैं कि तलसीदासजी का अंतिम दाहा यह है-- 
रामनाम-जस बरनि के, भयउ चहत अब मौन । 
तुलसी क॑ मुख दीजिए, अब ही तुलसी सोन॥ 
इन सब बातों पर ध्यान देकर कुछ लोगों ने यह सिद्धांत 
निकाल्ला है कि गोस्वामी तुलसीदासजी की मृत्यु काशी में प्लेग 
के कारण हुई । 
पर हनुमानबाहुक का ३६ वाँ कवित्त यह हे-- 
घेरि लिया रोगनि कुजोगनि कुलोगनि ज्यों 
बासर जलद घनघटा धुकि धाई है । 
बरखत बारि पोर जारिये जवासे जस 
रोष बिनु दोष धूम-मूल मलिनाई है॥ 
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करूनानिधन हनुमान महाबलवान 
हेरि हँंसि हाँकि फ़कि फौज तें उड़ाई है। 
खाया हतो तल्लसाी कुरोग रांड राकसनि 
केसरी-किसोर राखे बीर बरियाई है ॥ 
इससे स्पष्ट हे कि यद्यपि गोस्वामीजी को प्लेग हो गया था 
और उन्हेंने उसके कारण बहुत कष्ट भी पाया था पर इस रोग से 
वे मुक्त हो गए थे। बाबा बेनीमाधवदास भी यही लिखते हैं । 
गोस्वामीजी की मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध हे-- 
संवत्‌ सोरह से असी, असीगंग के तीर । 
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥ 
पर बाबा बेनीमाधददास इस घटना का संवत्‌ इस 
प्रकार देते हैं-- 
संवत्‌ सोरह से असी, असीगंग के तीर । 
श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर ॥ 
यहो तिथि उनके परलोकवास को ठीक जान पड़ती है, 
टोडर के वंश में अब तक श्रावण कृष्णा तीज का ही 
गोस्वामीजी के नाम पर एक सीधा दिया जाता है । 
गोस्वामीजी के बनाए १४ ग्रंथ प्रसिद्ध हैं--१--गीतावली, 
२---#ष्णगीतावली, ३--कवित्तरामायण, ४--रामचरित- 
मानस वा रामायण, ४५--विनयपत्रिका 
गे ६--दोहावली, ७--सतसई 
लला नह॒त्यू --जानकी मंगल, . १०--पावती मंगल 
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१ १--बरवे रामायण, १२--हलनुमानबाहुक, १३--बैराग्यसंदी- 
पनी, १४--रामाज्ञा । 

( १ ) गीतावली--यह ब्रजभाषा में राग-रागिनियों में रची 
गई है। इसमें रामचरित का क्रमबद्ध वशेन है। इसकी रचना 
सूरदास आदि अष्टछाप क॑ कवियों की माधुयेप्रधान गीत-शैली 
पर हुई है और उन्हीं के समान यह सरल और मनेहर है तथा 
भाषा की स्वाभाविक स्वच्छता विशेष रूप से देख पड़ती है । 
इसमें कामल ओर करुणा वृत्तियों की व्यंजना श्रत्यंत हृदय- 
ग्राहिणी है। बाललीला और राज्यश्री का वशेन बड़ा मनोहर 
है। इस ग्रंथ की रचना संवव १६२८ में हुई । 

( २ ) कृष्णगीतावली--इसमें कृष्णाचरित पर ६१ पद हैं । 
जेसे सूरदास ने रामचरित का वशोन किया है वैसे ही तुलसी- 
दास ने क्रृष्णाचरित का भी वशन किया है परंतु दोनों को 
अपनो अपनो कृतियों में यथेष्ट सफलता नहीं प्राप्त हुई । 
इसकी रचना संवत्‌ १६२८ में हुई । 

( ३ ) कवित्तरामायण---इस ग्रंथ में रामायण को कथा 
कवित्त, घनाक्षरी, सवैया ओर छप्पय छुंदों में कही गई है । 
इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें दिए हुए वर्णन बड़े ही 
ओजस्वी हैं। लंकादहन का वणन तो बड़ा ही अद्भुत हुआ 
है । इसका निर्माण १६२८ ओर १६३१ क बीच में हुआ । 

( ४ ) रामचरितमानस--.-इस ग्रंथ का आरंभ संवत्‌ १६३१ 
में हुआ था । यह ग्रंथ हिंदी कविता का मुकुट हे। एक तो 
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प्रबंधकाव्य के लिखनेवाले हिंदी में यों ही इने गिने कवि हुए 
हैं, पर उनमें भी काई तुलसोदासजोी के रामचरितमानस का 
नहीं पा सका है। भाषा इसकी सोधी सादी है, कविता का 
प्रवाह एक शांत गंभीर नदी के समान चला जाता है, कहीं 
उच्छुंखलता या मोड मोड़ाव नहीं पड़ता, चरित्रों का चित्रण 
ऐसा मनोहर हुआ है कि वे सजीव, चलते फिरते और स्पष्ट 
मत्येलञोक के जान पड़ते हैं। यद्यपि सब चरित्र आदश रूप 
उपस्थित किए गए हैं पर कहीं भी हमको ऐसी कोई बात नहीं 
मिलती कि जिसके संबंध में हम यह कह सक॑ कि यह कृत्य 
मनुष्य की शक्ति के बाहर हे। जल्ञोक-मयांदा की स्थापना 
करने में इस ग्रंथ ने बडा काम किया है। सच बात 
तो यह है कि यह ग्रंथ हिंदुओं की अतुल संपत्ति का 
भांडार है और इसके कारण जगत्‌ के साहित्य में हिंदो का 
सिर ऊँचा होता हे। 

( ५ ) विनयपत्रिका---इसमें राग-रागिनियों में विनय के 
पदों का संग्रह है। ममेज्ञों का यह कहना है कि इस ग्रंथ की 
रचना में गोसाईजी ने अपनी कवित्वशक्ति की पराकाष्ठा कर 
दिखाई है । इनका अपरिमित पांडित्य, शब्द-भांडार, वाक्य- 
विन्यासपदुता, अधेगौरव, उक्तिवैचित्र्य, इसमें पद पद पर 
भेलकता हे। यह ग्रंथ संवत्‌ १६३५ के लगभग बना । 

( ६ ) दोहावली--इसमें ५७३ दोहों का संग्रह है जो 
भिन्न भिन्न विषयों पर कहे गए हैं। इसमें बहुत से दोहे ऐसे 
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हैं जिनका आशय समभने में कठिनता होती है। वे गोसाइजी 
की प्रोढ़ता के प्रमाण हैं । 

( ७ ) सतसई---इसकी रचना संवत्‌ १६४२ में हुई । 
उसमें स्वामीजी के चुने हुए दाहों का संग्रह है । 

( ८ ) रामलला नहछ--यह पूरबो अवधी में लिखा हुआ 
बीस तुकों के सोहर छंद में बडा ही सुंदर ग्रंथ है। इसमें 
यज्ञापवीत के समय चारों भाइयों के नहत्यू का वणन है। यह 
संवत्‌ १६४७३ में बना । 

( € ) जानको मंगल--इसमें जानकीजी के विवाह का वणन 
है । इस ग्रंथ को यह विशेषता है कि वह शुद्ध पूरबी अवधी 
में लिखा गया है। साहर से छाटे छंद में शब्द-विन्यास ऐसा 
गठा हुआ है कि न तो शेथिल्य का कहीं नाम है और न कहीं 
एक शब्द का व्यथे प्रयोग किया गया हे। यह ग्रंथ भी संवत्‌ 
१६४३ में बना । 

(१०) पावती मंगल---इसमें जानकी मंगल के ढंग पर 
शिवपावती का विवाह सेहर छंद में कहा गया है। यह ग्रंथ 
संवत्‌ १६४३ में बना था। 

(११) बरबे रामायण---ऐसा जान पडता है कि यह ग्रंथरूप 
में नहीं रचा गया। समय समय पर यथारुचि स्फुट बरवे बनाए 
गए थे जा पीछे से ग्रथरूप में क्रबद्ध किए गए और समस्त पुस्तक 
सात कांडों में विभक्त की गई। इसकी अवधी बड़ी ही मधुर 
और सुंदर है । इसका निर्माण संवत्‌ १६३७ के लगभग हुआ | 
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(१२) हनुमानबाहुक--यह संवत्‌ १६६& श्र १६७१ के 
बोच में बना । इस ग्रंथ से तत्कालीन देशदशा तथा गास्वामीजी 
के जीवन से संबंध रखनेवाली अनेक बातों का पता लगता है। 

( १३ ) वैराग्यसंदीपनी--यह ग्रंथ दोहा चेपाई में संत 
महात्माओं के लक्षण, प्रशंसा और वैराग्य के उत्कष-व्णन में 
लिखा गया है। इसमें गोसाइजी के विरक्त भावों का दिग्दशन 
होता है। इसका निर्माण संबत्‌ १६७२ में हुआ । 

(१४) रामाज्ञा--शकुन विचारने के लिए इसे गोसाई जी ने 
अपने मित्र ज्योतिषी गंगाराम के लिए संवत्‌ १६७२ में लिखा था । 

गोस्वामी तुलसीदासजी ने हिंदी-साहित्य-क्षेत्र में अवती णे 
होकर इस भाषा के साहित्य का तो गाोरवान्वित करके अमर 
किया ही परंतु साथ ही उन्होंने मत- 
मतांतर के झगड़ों को दूर कर समाज 
का एकता के सूत्र में पिरो दिया; यवनप्रेरित कठिन निराकार 
एकेश्ररवाद तथा आशिको उपासना के ढंग के स्थान पर राम- 
रूपी सगुण, साकार ईश्वर को उपस्थित करके उन्हेंने निर्मल 
प्रेम की छटा दिखलाई; केवल सद्गुरु के प्रसाद मात्र से सिद्ध 
हो जानेवाले ढोंगियों की पोल खोल दी ओ्रौर परकीया गोपियों 
तथा अनेक-खत्रो-भोगी कृष्ण के स्थान में आदश सती सीता 
और एकपत्नोत्रत रास का चरित्र चित्रण करक॑ संसार को 
कल्याण का माग दिखला दिया; इन्हीं चरित्रों के सहारे उन्होंने 
समाज से व्यक्तिगत उच्छंखलता को दूर करने के लिये 


गोस्वामीजी का महत्त्व 


२३६ गद्य-कुसुमावली 


लोकमर्यादा का सच्चा स्वरूप उपस्थित कर दिया; और निराश 
हिंदू-हृदय में दुष्टलन अवतारी भगवान को आशा दिला दी । 
अपने इष्टदेव रामचंद्रजी में उन्होंने शील और शक्ति का ऐसा 
सुंदर सम्मिश्रण किया हे कि पढ़नेवाले या सुननेवाले के मन 
में उनके प्रति सहज हो भक्ति का स्रोत उमड़ने लगता है । 
काव्य की दृष्टि से भी रामचरितमानस आदश है। प्रत्येक 
अलंकार के इसमें कई उत्तम उदाहरण हैं। अलंकार लाने हो 
के लिये अलंकारों का निरथेक प्रयोग न करके गोस्वामीजी ने 
भाव को प्रदीघ्र करने ही क॑ लिये उनका उपयोग किया है। 
उनकी भावुकता भी हृदय-ग्राहो है । रामवनगमन, चित्रकूट में 
राम-भरत-मिलाप, शबरी का आतिथ्य, ल्क्ष्मणर्शाक्त पर राम- 
विज्ञाप, भरत-प्रतीक्षा इत्यादि पढ़कर हृदय मुग्ध हो जाता है। 
रसें से मानस परिपूण है। करुण रस में विशेष राम- 
वनगमन तथा भरत की आत्मग्लानि, रोद्र में उनका माता पर 
क्राध, हास्य में नारद-मेह तथा लंका-दहन के पूव हनुमानजी 
की पूंछ में कपड़े ज्पेटते समय राक्षस बालकों का ताली 
पोटना, भयानक और बीभत्स में लंकादहन, वीर में लंकाकांड, 
अदभुत में हनुमानजी का पहाड़ लिए उड़ते जाना, उदासीन 
में सीतात्याग पर सीताजी का लक्ष्मण का समभ्काना तथा 
मंथरा का प्रसिद्ध वाक्य “काठ नूप होइ हमहि का हानो,?”? 
चकपकाहट में रावण का कहना कि क्‍या राम ने वननिधि, 
नोरनिधि, जलनिधि इत्यादि बाँध लिया, और स्वय' अपने 
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उपहास में राम का कहना कि मस्गी सृग को अभय कर रहो 
हैं, तुम आनंद करहु रुग जाए, कंचन मृग खाजन ये आये!” 
उल्लेखनीय हैं । 

तुलसीदासजी के चातक-प्रेम के समान उच्च, निःस्वा्थ 
श्रोर परोपकारी प्रेम का जोड़ ढूंढ निकालना कठिन है। यहो 
स्वाभाविक निमेलल प्रेम ग्रामवासी नर-नारियों का तपस्वी भेष 
में राम, लक्ष्मण ओर सीताजोी क॑ प्रति हुआ था। दाम्पत्य 
प्रेम केसा होना चाहिए, यह राम-सीता क प्रेम से सोखा जा 
सकता है, दूसरी जगह नहीं । 

सच्चा संन्‍्यासी वहो हो सकता है जा गास्वामीजी क॑ 
बताए माग पर अपने को स्थिर रख सके । पर यह बहुत 
कठिन और साथ ही अनावश्यक भी है, इसलिए लोगों का 
उनके लोकधम का आदश समभककर उसके अनुसार आचरण 
करना चाहिए। राजा को प्रजा की रक्षा और प्रजा को राजा 
की सहायता, भरत के समान भाई पर प्रेम, सच्चे ऋषियों 
का सम्मान, माता का आदर, पुत्री की पतिभक्ति देखकर 
जनक के समान पिताओं का हष ,/ एक ओर तपस्वी भेष में 
राम का भूमिशयन करना तो दूसरी ओर सीताजी का चित्रकूट 
में उनकी माताओं की सेवा कर उन्हें संतुष्ट करना, ब्राह्मणव्ग 
तथा राजवग का अन्योन्याश्रय सम्मान, कंबट के दूर से 
प्रणाम करने पर ऋषि का उसे आलिंगन करना ओर वन्य 
कोल किरातों के प्रति राम का म्दुल व्यवहार इत्यादि ऐसे 
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आदश हैं कि जिनका अनुकरण कर हम आदश जीवन 
बिता सकते हैं । 

सारांश यह कि गोस्वामी तुलसीदासजी ने हिंदी भाषा- 
भाषियों का जो उपकार किया है उससे वे कभी मुक्त नहीं 
हा सकते । यदि तुलसीदास इस पवित्र भूमि में जन्म 
लेकर _रामचरितमानस सा अमूल्य-संपत्ति-भांडार हमें न दे 
गए होते तो आज उत्तर भारत की क्या दशा हुई होती, 
इस बात का थोडा सा ध्यान कर लेने हो से उनके महत्त्व 
का ध्यान हो जायगा। 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
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कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
कर दे । 
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